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वच्था का रदा शाह्त्र भ्रत्यन्त रह होता है, भोर प्रथम ही से. 
मेतिक संस्कारों का आत्मा प्रहणएु करने लगता दे; फिल्हं 
प्राहता पोढ़न तक सत-सत्यानत मे पूणु पहुता प्राप्त कर 

प्रभ्म बन जाता है । यदि गह गद्द वात २ पर सत्य तत्द 
की विवेचना दोने लगे ; श्रेर समाज में प्रभागुत होने पर 

लबड़ा स्वश्रेणी से च्युत कर , उसकी भत्तंना की जाय; 

जिसले वह सबकी दृष्टि में तुच्छ होकर , उसके श्रसद्भाव 

पर इतना प्रभाव अंकित हो कि बह अपने अ्रवृतवाद का. 
पश्चाताप प्रगट कर , सत्य भक्ति का प्रकर्पण करने लगे , 

तो ससाज में खत्य व्यवहार से ऐेदयता का शर्दुर्भाव द्ाकर 

अज्चुण्म छुख का खंसर्ग हो। 


यचपि सनातन संध्या में दे से पतित कर देने को 
पुरातन प्रयाली हुद्दी फूटी दशा में श्रव तक प्रचलित है 
४ परन्त वास्तविक सतीत्व उसका जो स्वत्त्व भरमार ने 
उत्सुत कर दिया है , इससे लोग कुछ का कुछ करने श्रौर 
ससभने तगे ह--कित्तु “ श्रह एवास्प्ति” इसकी अधिक 
जकड़ कर अवत्तम्धन फरगये है, श्र्थात्‌ हम अप्ठूक के 
हाथ का सपृ्ठ भोजन अ्रददग न करेगे, भ्रथवा अम्ुुक 
जिस भोजन पंक्ति मे सम्मिलित होगा', दसायां सम्मेलन 
उस में न होगा ; क्यो क्षि वह दस से कुछ म्यून द-हस 
£ बड़े पविन्न हैं. किया पवित्र 'श के हैं। चाहे झ्त्त हसाएरी 
अशुद्द स्‍्तेय आदि क्यो न हो; और धह व्यक्ति जिसका 
' स्पष्ट अशन दस अ्रद्धीकार करते;दहे धर्ताचारी' क्यों नहों; 
' आर ईश्वर भी उसे पत्रित्र क्यों न सानता हो! इसी पव्चिन्नता 
' के कारण घिदेशी वह्तुश्ों शोर सनु यो फेभी पथ्य (परदेज) 
,. इद्धते है. अस्पश्य काम न्याय अगदित , परभाधिक , भोद 


ल्‍ ४ ु हः 
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स्थर्ग ओदारय्यं भी क्यों नहो., व करेगे । थोड़ा विचार भी 
करना चांहिये, कि भद्दाराजा ' रामचन्द्र , ऐसे पवित्र 
शान पर आरुढ़ रहते, तो सती सीता जी फा क्ौदकर 
थाना लंकी से परयोकर होता ; क्यों फि उस अपविश -देश 
में पवित्र जक भी पीने को ने सिलाहोगा | में सनातनधर्भी 
हूँ । स्पृश्या स्पश्य शब्दों फे उपयोग से मेश! धरम ' सना- 
तन धर्म , पर पानी फेर देना नहीं है; किन्त इस वांत 
पर ध्यांत दिलाना अभीए्ठ है, कि शपन हृथ अपनी गांड 
धोना भंगीपना नहीं है । 


पर्व ऐतिहासिक ढंग को छुधार और मूल तत्व सत्य 
का पुनरद्धार भ्रत्यावश्यक है, जो हमारी उदासीनतां शौर 
 जिथिलतों का परम . कारण है; किन्तु हम को झपदिश्नता 
फे हौआ से छुपकार कर हंसारा सर्वस्व फा हरण फरनले' 
चघाला बाँका और सीठा वश्चक. है। परन्त ढक्त भावका 
छुघार उस सभय तक प्रभावित नहीं हो सकती है, जब 
- तक कि श्रधिकांश समाज को सत्यासत्य के त्ामा- 
लाभ से प्रकए परिचय नहों । प्रथम थो यथेष्ठ तत्डका 
शान दी श्रत्युत्न है ;यद्यपि इस तत्व “की महिन्रा स्नभुत, 
है, तिसपर श्री इस की छंग्राह्म जिश/ला जींग्रत' नहीं है | 
बरन सत्यांसीन॑ की. निर्भेत्सना हीशकोई नही फरतें हैं, 
उंलदा फलंकित कर उपदास करने लगते हैं, 'कि अंशुक्ष 
चड़ा - सत्यवादी का बेटा है । ऐसे. हज़ार में एक. सत्य 
घया शोभा पासकता है , भौरक्या उपयोगी हो सकता है.? 
कैसे ही परम, स्नेहीं श्रभिन्न - हद्यं- भित्र क्यों नहों, में भी ( 
इस सर्य परस्पर पूर्ण तयां सत्य सम्भादरणा नहीं कऋरते। 
संसार में सत्य वक्ता और खत्य भ्रोंता दोरों द्वी हुेस हैं । 
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जिस धर्म की जिशासा नहीं है; उसका उपदेश 
भी निर्थक है; भैसे चलनो में. दूध डालना- . 


नाशकयोप देश विधि रूप दिप्टे प्यनुदेश: ( १-६ संख्य ) 
इसी दृष्टि से व्यास , झैमिन क्रस से वेदान्त और भीरांसा 
शास्त्र काये ने शाश्त्र के थादि में ' अथातों ब्रह्म जिश्ासा | 
“ अथांतो धर्म जिज्ञासा , लि्षा है। भावठः प्रथम जिशासा 
निद्नीत्यित करना भ्रत्यावश्यक है। यद्द भ्ंथ इसी उ्दृश्य 
पर स्ताज़ सेवा में समर्पण किया जाता है । इस में 
सत्त्य संयम की संग्रहण शक्ति का धरद्धोत्पादक औत्कपे 
निदान- सम्पादन कियागया है.;ओऔर योगादि साधनों से 
सभीचीन सार-शर्धित. गहर-सम्पक बतलाया गया है, 
जिससे सत्य संयसी को भौका पर सत्य फी कोई अ्रवहेलना 
दुष्कर न हो । प्रत्युत कोई' ऐसी भी दाधा सपुपस्थित 
हो जिसका प्रस्ताव. शास्त्र अ्रवहितद्दों ; तो-उप्तका निर्वाह 
सत्य संदनणी को निरुपाय परिणाम नहीं होगा। शास्त्रहन 
विद्वानों का मत है , कि प्रंथकार को ग्रंथ गमित प्रति" 
पांध विषय में साधक. आवश्यकताओं: और समुपस्थित 
वाधाओकां, निष्शेप सहुतन' करना चाहिये) शुरुओ और 
शास्त्री, की यदी, उतच्तरता ओर. चाहात्म है! तत्वतः 
जद्दांतफ , हो सफा निष्किचनने गहिंत बुद्धि और कृशात् 
इंट्टि-. से |सद्ध्यगों' के निभित्त सदध्चा के विण्स स्थतों 
का संशोधन कर दिया।है। इस,आांति जैसे मद्दत्‌ पुरुषों 
के शुभागनन- सलय बुह्दरक रास्ता साफ़ कर देता हैं: 


सत्य. संयम को ग्राह्म जिज्ञासा से साधारण. में 
जाप्म॑त. होना अतिकंठित है. क्यों: कि यह. तत्काल- हानि 
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फारक मुँह से फोर छीनलेने चाला अकूर विषय है । मेरा 
प्रंतःकरण इस जिशासा फो चेतन्य करने के लिये वीड़ा लेने 
की अनुमति देता हैं: पर कोई ऐसा श्रौदाय्य विवेचक 
हो, तथ। अन्यत्त मेरी कार पएय दशा के कारण यह 
सिद्धान्त ऐसा है ; जैसा दिना पंखों के आकाश में उड़ने 
का समोथ । इस भरते को शास्त्रह्ध पुरुष उतमता से जान 
सकते हैं, कि जिसमनुण की झात्मा दिस विपय में अधिक 
उत्क होती है, वह फार्य्य उसके हस्त गत होने से 
शीघ्र और उत्तमता पूर्वक हो सकता है, क्यों कि जिस 
भनोकासना की हृदय में तीघ्र संवेश्ना होती है , 
उसका सोमांग्य समय संयोग होने पर उसकी 
पूर्ति मे आत्मा इपुकार के समान ध्यानावस्थित 
धोकर प्रेमास्थादन करता हुआ, प्रचुर: परिश्रम 
करने पर भी क्लान्त का श्रद्धभव नहीं करता; इश्क शीरी में 
फ्रदाद: फे समांन। मनष्य का आत्मा किसी न किलो - 
कर्चच्य, पालन में अवश्य रढ़ होता है । यद बासना उसके 
छदय में पूर्व कृत स्वाभाविक स्थिर हुआ करती है। कई: 
सनुष्य रंदतः बिना किसी की प्रेरणा के स्वल्प अभ्यास में 
किसी विषय को कुशलता प्राप्त कर लेते हैं , यद् उनके पूर्व - 
संस्फार का प्रताप है। वद्दी काम अन्यों को अति पयत्न: 
भार सार पर भी अप्राप्य होता है । कई सनप्य सीखे हुये काम 
फो पूरा नहीं फर सकते हैं “और फई मनुप्य.नवीन सृष्टि. 
का आविष्कार कर देते हैं। ऐसे मनुप्य संखारं में चहुत:थोड़े' 
दोते हैं । एवंम ऐश्वर्य्यवान्‌ इृदत. पूरुषों-से निवेदन है .कि 
वह समाज के लामार्थ अपनी सद्दायक अनुसति प्रदांन 
करे ; तो-देश भक्ति.का चकल्लस और भनृतंबाद :का भापण 
श्र सप्तपंछ- किया जाय । जिससे-परभम कल्यांण कारक 
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सत्य धर्म की जिज्ञासा शीघ्र ज्ञाअव होकर श्रशांति फा 
परदा पतन हो! उन प्रधित सहात्मक्रों से भी जिनका 
शासन झअथदा भाषण ससाज में अ्रधिक प्रभावशाली श्रौर 
साननीय है विशेष प्रार्थना हैं, कि किंचत इस और भी 
ध्यान देकर श्धीन के परिधम को सफ़ल करें, और 
अ्रपनी कंडूपंणी प्रखर किरणों से उपयुक्त न्यक्वाराधारों का 
शोपण कर शीतल दबपषणी किरणों से शांति प्रसव सुस्वा 
इम्चु का प्रव्षंण कर । 


यह ग्रंथ दो भागों में विसाजिव किया गया है। प्रथम 
भाग में नौ पोड़ और द्वतीय भाग मे १६४ अध्याय गोता है। 
पसतक के प्रथम भाग के पाठो का नाल जो “ पोड़ ? 
सह्डत्प है वह लोठी के रुपक सिद्धार्थ है ! कंद्ीं कही 
"तो पोड़” की लाठी भंप्ठ प्रसिद्ध है -- यथां वात चौत में' 
कहने लगते हैं, कि श्रम्क काम के वांस्वे मेरे पास ” नी 
पोड़ ” का लट्ट है, अथवा श्राप तो योह्ी नो पोड़ 
णते भारा करते है -- प८ं यह भ्रथ भी काम घासनाओं को 
घायत ८ रने के लिये तथा अंधों --- थज्ञ पुरुषो --को--जो 
चृहत विश्य शानाज्ञ य में नित्य घटनाओं के संयोग वियोग 
से ० दृत्तान्नेय ” के तुल्य शिक्षा अहण का अनसद नहीं - कर ' 
सकते हैं-- कल्याण नागें में विषम स्थल टटोलने के छिये- 
८४ जौ पोड़ा लट्ठ ” है; और यदी न्यायाधीश परसभात्सा का 
हाथ पकड़ आम्रद पूर्वक भ्रव्यय सुख (सोज्ष ) दिक्लाने 
वाला परम सीसांसक अद्भुत वकील है। 


झसी इस पुस्तछ को प्रथम भाग प्रकाशिद हुआ 
जिसमे भरी भद्भवतगोंता का “ सत्ययोग --उदाह्वार ” 


कम 


' दर्णुन किया गया है। यदि पाठकों को इससे लामान्वित 
रुचि अतीत होगी , तो गीता बर्ण नांसक द्वतीय जिल्द 
प्रकाशित की जायगी 4 उसमे भ्री भक्नगददुगीता के श्राधार 
पर सब सान्‍्य सत्य रहस्य प्रोक्त होगः 


सनुष्य की बुद्धि सदेव एकरस नहीं रहती है , जो धात 
कि अभी अभिसत्र' हैं फल वही अ्रनभिमत श्ात धोने लगती 
है। इस प्रकार की तचुटियाँ तथा भूले जो पश्चात्‌ द्रणु के 
विदित हुई है, उनका सम्प्रति छुधार नहीं हो सकता 
: दवतीय मुद्रण में किया जायगा जो। अशुद्धियां पाठकों को प्राप्त 
हो उनकी सूचना मुझे| समय सभय पर देते रहेँ-- यह 
उनकी अधिक कृपा होगी । उन पर द्वतीय छुद्गण में श्रवाय 
ध्यान दियां जायगा भोर संशोधन किया जायगा। 


.: श्सप्नंथ की रचना का धी गणेश भांध सस्वत्‌ १६७७ 
की गणेश चतुर्थी फो होकर चेंत्र सम्धत्‌ १६७७ को गणेश 
चतुर्थी को समाप्त हुआ | 


इस ग्रन्थ भे' जिन भ्रथों की रुद्यायता ली गई अथवा 
प्रसाण दियां गया है उनके नास।-- - 


(१) भ्रीमद्नगत्‌ गीता , (२) गीता रहस्य लोकसान्य 
घिनक बालगंगाधर- रंचित , (१) योग दशन , (४) सांख्य 
शैन , (४) न्याय दर्शन , (६) बशेषिक दर्शन , (७) वेदान्त' 
दर्शन ; (८) भीर्साला दर्शन (४) मुंगडो कोपलिपद , (१९)शहवा 
शय कोएमिपद , (११) कठापनिषद , (१२) श्रथव चेदो 
मुंडक , (११) ासदोग्य , (१४) भद्ाभांरत, (१५४) मजुस्मृति , 
(१६) तुलसी कूत रामायण , (१७) निर्भय विलास (१८)भोज 
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प्रबंध घार , (१६) सुभ्रुत संद्दिता , (२०) भुत्यदरि मीति, , 
(२१) द्ितोपदेश , (२२) चाणुका नीति , (२३) हनुसान्नेटक , 
(२४) फरीसा , (२५) श्री वे क्टेश्वर सम्ाबार पत्र वस्थई 
(३०-६-२१ ) २६ बेच इटावा , (२७) सागार धर्सामृत जेन 
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योग वाशिष्ठ भाषा। इसके श्रतिरिक्त भी जिन त्रंथों तथां , 
कवियों के प्रमाण दिये गये हैं उनफे नाभ स्पष्ट लिखे गये हैं । 


अयोध्याप्रसाद “ र्ताकर / |, 
विषयों की अनुक्रमणिका।-- 
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पुस्तक मिलने का पता।-« 
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प्रश्रम काम | 


झब्जास दंग | 
६६७१० ४१४४४ ' 
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६४६7-६६ 
४प४ त्व पद्ोगे विशयस्त दोवने, थलल कहोगे धविश्वस्त 


है 2 


होचगे, इज़ार मुद्द हज़ार बात, हक़ोर बात की पक: वात, 

सत्य स्दुत्प का धादर्श, जोज्ञ को दकील, छोढे के हाथ से 

डा की नद्यील । | रत 
विषय वासना देखो ठट्ट, मार देव नो पोड़ा छह | 
लटठिया देकत टिरेत भाव, ऊंच नीच थंल्र समुमंठ जाव ॥ 

.. पहुचोगे "मंजिल मकसूद, , वासहा. वस्ल. दोय मांवूद। 
' संद रह नुगां मुपक्षल्ष साफ, रफ़ा करे सब बातिन आफ ॥ .. 

' ( प्रकार ) 


मा आन भ ता जन“ णण्रभण ; आए 22%०० तह आधा आआ 


[२] धीता सत्ययोग । . (पोड़ 


प्रथम पोड़ । 
अध्यात्म ज्ञान की कठिनता | 
>> 4+3 ६०३ किन 
& थे, मरिण माव्ध्यित्‌ तमनड्गुलि रावयत्‌ । 
अग्नीवश्त प्रत्यमुम्चत्‌ तमजिव्हो5भ्य पूर्जबत्‌ ॥ १ ॥ 
(9-११ व्यासभाष्य योग दशने) 


झथे- जि के ऑआँज नहीं है उसने मणि छो यौंधा, 
« जिसके थ्रज्ञल्ी नहीं हैं उसने उसकी पिशरेष्ठा, जिम्नक्षे गर्दत 
नहींहै उसने ऐसी मणि (साला) को पहुरा और जिंहा जिस 


के नहीं है उसने उसकी प्रशंसा की। 
ध्ध्ध्छ् 


ए 
(४ न्य है! उस सबे शक्ति-मान्‌ परसत्ता को,कि जिस 
का फ्री 


की स्यूनांश शक्ति तथा परणासु (आत्मा) का निरुपण वेद 
शास्त्रादि समस्त बंध आंर शोगेशवरादि प्रत्ञ पुरुष खुगस 
रीति से नहीं कर सकते दे, क्यों कि दाणी की शक्ति ही उस 
श्रेणी तक नहीं पहुंच सकती है। लझुण रुदझुप श्रीकृष्णु-- 
सगवबान्‌ ने शक्कलुन को अपना योगेश रूप देखने के लिये कद्दा 
था, कि मे तुझे दिव्य दृष्टि देतां हूं, तू अपनी दृष्टि से मुझे 
देखने योग्य वह्दी हैं।- 


शलोक--न तु मां शक्य से दृप्टु मनेनेव स्वचच्चुपा । 
दिव्य दृद।मि ते चच्चु; पश्यम योग मैश्वरम्‌ ॥ 
(११-८ भीमद्मगवतगीत। ) 
श्रथ- है अ्ुन तू अपने नेत्र से मुझे यहीं देख सकता दै में 
नुभे दिव्य द्वष्टि देता हूं तू मेरे योगेश झूप को देख। 


रा 


। 


बा 


१ हा) धध्यात्म गांव की फठिदवां।. [३] 


जब ऐसे भ्रद्सुन फो, कि छिसफो समान भीहृप्ण प्रथन 
१० भ्रध्याय उपदेश फर चुके, कित्तु भज्जुनभो कदचुके कि।- 


रलोक-मदनुअहाय परम गुद्य मध्याल संशितम | यल योक्तं वच लेम 
मोहो&यं विगतोमम ॥१॥ भवाष्योद्दि भूतानां अतो। तर 
शोमवा | लवत्त; कमलपत्राज्ञ माहात्य मपिधाव्ययम्‌ ॥२॥ 
(भगवत्‌ बीता अध्याय ११) 


शर्थ>अभ्रध्यात्म रंएक याबे घात्मक्षान विपयक परस गुल्य 
घचम को आपने कहे दह शाप की हपा है, उससे मेरा मोह 

टूर दीयवा; शोर है फल एच नेत्र | शाप का श्रव्यय (अक्षय) 
साहात्म भी शाप से उचिस्तार छुन हिवां। , 


बह भोह रहित भ्ुंन अपनी एप से समुण झदझुप 
भीदृप्ण के योगेश रूप को नह्दों देख सफते थे, तो साधारण 
सतुणां का केसे निगुण शहा का धान छुगस हो सकता है । 
जो अनिर्धाच्य, शबन्त्व थव्राद्, अरष्टि और भ्रति से भी 
शरुधनीय है, धर्थात्‌ शति भी जिसे नेति वेति फ़हता है। 


उपनिपदादि प्रंथो मे लिजा है, कि प्रक्ष छुँह से नहीं 
घतलाया जा सकता दह दिखने तो लगदा है, पर श्राँक से 
नहीं दिखता ओर शात्र भी होने शनद्धा है, पर सभ्क्त में 
नहीं जाता ध्र्थाच्‌ श्ठुमव स्वरूप है। यथौ-- 


दद्‌ऋयद्ध साहहि। ( ३-२-२३ वेदान्त दर्रने ) 


अथी- दह श्रव्यद्ध ही कष्ा है अर्थात्‌ उस ब्रह्म को! शास्त्र 
इंम््रिया ठीत कइते हैं। 


[४] '.. शीता खत्ययोग। (पोड़ 
अपिच संराधने प्रत्यद्चानु मानाभ्याम्‌ | (३-१-२४ वेदान्त दर्शने) 
8 थे;- संराधग अर्थात्‌ उपासना, भक्ति में ध्यान में प्रत्यक्ष 

' और अनशान से भी यही निश्चय दोता है। 
नचच्ञुपा गुणते जापि वाचा दानने देंवेस्तपसा कर्मेगाबा। (३-१: 
८ मुस्डोकीएमिपंद ) 


अर्थ:- वह ब्रह्म न घाँस से वन वाणी से थे श्य इस्द्रियों 
शथवा ठप व कर्म हे भी शदण किया आता है । 


एतद्ढे तदच्रं गागि ब्राह्मणा' श्रमिददन्त्य स्थृुल मंग्व हस्व- 
मदीर्ष मलोहित मस्नेहम्‌। (३-८-८दृहदा ०) 
श्र्थ;- हे गार्गि ! उस अक्षर ( ब्रह्म ) फो प्ह्म वेखा फादते हैं, 


कि दद्द स्थूलनहों, अर नहीं, हस्वनदीं, दीघनहीं, लालयगहीं 
सौर चिकना नहीं इत्या 


सएप नेति नेत्यात्माअ्यहो नहि ग्रद्मते। (३६-२६ बृहदा० ) 


अर्थ;--वह ऐसा झात्मो है को नेति नेति कहा जाता है न 
घद् अहय हो खकता है और घ ज्ञापन है शर्थात्‌ प्रहण करने 
थोग्य नहीं है | 


पराज्चि खानि व्यतृणत्तवयंभूस्तस्मापराढ् पश्यति नान्तरासत्त्‌ 
करिचद्वीर: प्रत्यगात्मान मैक्षदावृत्त चच्चुर मतत्व मिच्चनू । 
( ४-१ कंठोपनिषद्‌ ) 


१्ला) झध्यात्म प्रान की कटिनता। [५] 


पंधे-- इन्द्रियाँ बाप विषयों को अदण फरती है, अन्तर 
घात्मा को नहीं. पर्यो कि स्वयंथू ने इन्द्रियोँ को वाह्म दृत्ति 
बनाया है, सिसी धीर सुसुछुने दी परमात्मा को धश्ाँख छंद 
कर शीतर देखा है । 

ज्ञानम्रसादेन दिशुरू सत्तत्ततस्तु तंपश्यते निप्फन्नंध्यायमान: 
( ३*१*८ मुंडोकोपनिफद ) 

श्रथ:- शान धघसाद करके विशुद्धात्या उस कलां रद्दित को 
घ्यून करता छुपा देखता है। 

अ्रथ प्रायवा तदद्धर मधिगम्बते, यत्तद्‌ द्वृश्य मग्राह्म मग्रोत्र 
मबरणम्‌ । (अथर्व बेदी मुंडक़ ० १-१-५) 

शर्थः- दद अक्तर (धह्म) परा (विद्या) फरके अधिगम्ब होता 
है श्र्धाव्‌ जाना ऊाता है जो अदृश्य, ध्रम्माह्य, अगरोतर 
शञ्ीर शदर्ण है। सारांश वह हैं, कि वह निरदयघ त्रह्म इच्द्रिय 


शोचर नहोकर इन्द्रियों से नही जाना जासक्ता है, दिना आँख 
के जीवात्ता दी स्वयं श्रनुभव फरने चाल्ना है । 


॥ चोपाई ॥ 


विन पद्‌ चले छुने विन काना । कर विन कमे करे विधनाना ६ 
आनन रहित सकल रस भोगी। विन वाणी वक्ता बड़ योगी ॥ 
तनु विन परस नवन विन देखा | गृहे घारि[ विनु वास अशेखा ॥ 
अस सब भांति अलॉकिक करणी। महिमा जाय जाइ बहि वरणी ॥ 

( हु०रामावण बालकांडे )- 


[६] गीता झत्य योग। , (पोड़ 


श्लोक- आश्चर्य वलतश्यति करिचदेन मारचर्य तथेव चाय: । 

आइचर्य क्चैन मन्य:,शरणो ति,भुलाप्येन वेद न चैव कर्चित्‌॥ 

(२-२६ भगवदमीता) 

शर्थः--कोई इस भ्र्भुत आत्मा को आांश्चर्थ-चच्‌ कहते हैं 
कोई आश्वयवद्‌ देंखते है फोई आश्चयवत्‌ छुनते है भोर 
कोई खुनना भी नहीं जानते है। 

यह परम शरण से ,भो परमाणु है परम भदत्व से भी 
भदृत्य है,सर्वे भोरस सब इन्द्रियों दाला है, सदन सेभीयदम 
और स्थूल्न सेमी स्थूलहै देखिये | इवप्नावसा में कैसी विस्तार 
पूर्वक सृष्टि चात्मा से उत्यध्न हो जाती है, भौर फिर उसी में 
तय दो जातीहै, यद एक साधारण अद्भ तता है । सससमें नहीं 
आता, कि इस छोटे ले शरीर में इतना बड़ा आढस्वर कहाँ 
से प्रवेश होता है, जब कि इन्द्रियाँ शएना २ कर्तव्य छोड़ कर 
विभरास लेती हैँ | योग वाशिष्ठ में इसका खविष्तार 
निरुपण है। सगुण और विशेण उहा का शान तो फठिन 
है ही परंहु, शोच्य शशोच्य घत्तु का. कांनतां भी इुर्लम 
है, बह भो साधारण सदुष्यों लो कया! अर्जुन शर्रोपे प् 
पुरुषों को भीः-« 


इलोक--अशोच्या दन्व शोचर्लं पक्ञा वादांश्व भाषसे । 
गतातू न गता यूरच चानुशोचन्ति पंढिता; |, 
(२-१ १- भगवतगीता ) 


अथ- भरी कृष्प भगवांन ने अहुन दे कहां कि) तु 
उसका शोच क्रते हो जो झोचने योग्य पही है, और पंडितों 
की भांति बाते करते हो । 


१त्ञा) अध्यात्म शान की कठिमता [७] 


शव कहिये | ऐसे प्रज्ञ पुरुषों क्री यह दशा | उन सू्े 
खोगों का कहां ठिकाना है, कि जिमको काला अत्तर भेसा- 
फार है। ऐसे झगम्य विषय का यथेष्ट आध्ि निमित्त उपाय 
सिलना और उस को यथाविधि सद्भुलित करना श्रति 
दुर्गेन है । किसी समय वाष्कति थे सहात्मा वाह के 
समीप जा फर ब्रह्म ज्ञान की जिशासां म॑ वाह से पूंडा, 
कि सहाराज ब्रह्म दया है? वाह ने वाष्कलि के प्रश्व का 
कुछ उचर नहीं दिया, तव वाष्छत्ति ने फिर पूछा, कि 
प्रह् प्या है? सुझे इस के जानने की अति आराक्षा है 
छपा कर कहिये । ऐसा कई वार प्रश्न करने पर भी वाहन 
ने कोई उचर न देकर यह फद्द, कि तेरे प्रश्न को 
उत्तर शांति (चुप ) दोनःही यथार्थ है, प्योकि ब्रह्म का 
निदान बुद्धि ओर बाणों गस्य नहीं है। किसी प्रकार 
बतलाया नहीं जा सक्त। है । परम- शांति स्वरुप है। तेरे 
प्रति प्रश्न पर प्रेमौचित उत्तर मैंने दिया है, परन्तु हे 
वाप्कृत्ि | तू समझा नहों है |! ( गीवा रहस्य सफ़ा ४०६ ) । 
जैसे तोता अध्यापक विद्यार्थी को अ्रद्वर का स्पष्ट उच्चारण 
नहीं बतला सकता, वेशेही ब्रक्षपेचा अनुभवी विज्ञानी 
सहदात्मा भी किसी ब्रह्म जिशाज को यद नहीं बतत्न/ सत्ता 
कि ब्रह्म क्या है। $ 


दोहा-कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक | 
होम धुणाक्षर न्याय जिमि, पुन प्रत्यूह अनेक ॥ 
(तु० रामायण) 


क] गीता सत्यवोग। [ ऐेड़ 


किसी पाठशाज्ञा का प्रध्यापक्ष दवर्य दश्ारण में 
बहुत ठुदलाता था, जब वह दिद्यार्थी से यह ऋददलान 
चाहता ४ 5 5 ढ शा तो कहने लगता, कि 
१ । भी कहने लगता 

था, कित थ द्‌ ध न; तब आप विद्यार्थी पर दाराज्ध दो 


< पु 


हैं द्फतां नहीं हैं ! 


ड 


लड़का फ्रि भी इसी तरह कहे इलपर श्रन्य लोग चहुत 
हंसने हूग, वेचांश अध्यापक्र चशुत तजिता को धाप्त दो 
थही दशा व्रह्म निदपण की जानना चाद्दिये। 


4. 


इति गीता सत्ययोग प्रथन पोंड समाप्त: ! 





श्शा) . सत्य प्रवेकष। [&] 
हतीय पाड़ । 


सत्य प्रवेक | 


ब-नगैरैणसग्7र ७ ६... 
बहुशाल्त गुरुषासने5पिसारा दाने पट पद वत्‌ (४५१ ३ सांख्य दर्शने) 


शर्थ:-अनेक शास्त्र और शनेक शुरुओं की उपासतणा में 
खार भात्र प्रद्ृण छरे, भोरा के ससांव। 


शप्ड्छ है | 

४ [/क्ष प्रायः सब सज्षुष्य चाहते है ओर इसको पाने की 
४६७२:26 

लालला में यथा बुद्धि तारतस्थ प्रयत्म भी ऋरते हैं, 
कोई भजन करते ' हैं, कोई पूजन करते हैं, कोई जप, 
ठप, नेन, त्रत (उपदास ) यश, दान शौर पुएय 
करते ६। कोई तीर्थ यात्रा के लिये द्वारका, जगदीश, 
रामेश्वर इत्यादि सका, सदीना, गिरनार जाते हैं। कोई 
मंदिर, गिश्जा, संशजिद जाकर श्तुति इवावत झरते हैं, 
और कोई संध्योपासनादि प्रंदन करते हैं। कोई सनातन हे, 
फोई छार्य्या हैं, कोई इसलासी, ईशाई, धौद्ध और जैनी 
इत्यादि हैं। इसमें कोई निर्शंण, समुण, राम, रृप्ण, शिव 
और पाण्ती इत्यादि उपासऊक हू | कोई बाहघी, यहूदी) 
सिया, खुत्नत, अग्वरी, दिगम्वरी ओर चारवाक लेनी होते 
हैं। परस्पर अनेक प्रकार से वाद विवाद फरते हैं; शोर 
बहुधा प्रतियोगी लड़ाई भगड़े इसमें खड़े होते है, क्षोई २ 
प्राणार्पण के लिये भी त्यार रहते हैं । मज़दबी जोश 
में' कई' प्राण ' घातिक अभियोग हो छुके दे. । यह 


/ 


[१० ] गीता खत्यय थ। (१ पोड़ 


अयावत्व प्रयत्ञ पर्व पर कुझों सोदने के हुल्व है, फ्यो- 
कि क्रोष तो पाए फा मूल हैः-- 
# ,,,,)))३9७89 धर्म विस कुंत; सुख” (२-६ ६ गी०) 


इलोक- शबरनोती हैव यः सोहु ग्राकू शरीर विभोक्षणाव। 
काम क्रोधोड्धव॑ वेग सयुक्त: से सुल्ी नर: | (६-२ ३ गीता) 


अधथः-जो ऋअहुष्य काम और क्रोध फे वेग को शरीर छूटने 
से पहले रोक सकता हैं दही युक्ष और छुत्ली है। 


दहां इसको किसी सत के संडव मंडव अथवा सझ्तीक्षर 
से कुछ प्रयोजन नहीं है, और न देश, जाति, दस, सत 
संप्रदाय इत्यादि किसी से स्नेह हैं। हमको खत्ववेत्ता 
सठभसत भान्य. ह। एस द्रथ में ऐसे अलुपम्‌ दिपय का 
प्रशृत्ेन कियां जाता है, कि जो सबको सांसारिक भर 
पार लौकिक परभ कल्याण फरक, तथा झास्योप उपयोग 
है ओर किसी 'मत में प्रतिसिद्ध नहीं है। इसका प्रशरण्य 
सक्त अरमीष्लित फल प्राप्त कर सकता है । 


भोज्ञ कोई वस्तु नहीं है जो हाँथ मे' था जाव, कोः 
देश अथवा स्थान नहीं है ऊहों किसी यान पर शारुद् 
कर पहुँच जाँय, काई भोज्य पदांथे नहीं हे जिसे नियल्ञ हाँ: 
खो जाँय, या चवा जाय, फोई मंदिर या घहिर 
नहीं हे, जो चार है सहीना या धर्षों में बना लिय 
जाय, कोई व्यक्ति स्थल इसका चहीं है, कि पता जिसक 
किसी से दरयाफ्त कर लिया जाय, यह ऐसी बहतु है, 
उसको पाने के लिये दर नहीं ज्ञाना पढ़ता, कहीं से 
ऋरोद कर वहीं लाना पड़ता है। यह छिप्ती के पांस ऐसी 


शेश ) सत्य प्रवैक [११] 


महीं एतो है, कि विलसे भागने से नित्न जाय। कपिल 
मुनि का कस हैं :.... 
गानन्दानि व्यक्ति मुक्ति निधर्भलाद | ( ६-७४ सांख्य ) 
' भ्र्य+-पआनन्द फा श्रावि भाँद मोत्त नहीं, भात्ता का घर्म 
नद्दोनेसे । 
व विशेष गुग्मोच्चित्ति सद्ठत ।( ४-७६ सांझय ) 
अर्थ:-ऐसे दी विशेष गुर्णों प्रा उच्छिण हो जाना भो 
भोद्ध नहीं यन. सकता । 
ने फिदेष गतिनिम्किय यर्य | ( ६-७६ सांस्य ) 
' अथे-न विशेष गति निष्किय फी गोक्ष है। 
गाकारोप रगोच्चित्ति: ज्णिकलादि दोणत्‌ | (६-७७ सांस्य) 


भर्थ:-त आकार के उपराग का नाश होना भी सो 
है धणिक श््यादि दोष से | 


7 सर्वोच्चित्ति रुर्पार्थ लादि दोपात्‌ । (६-७८ संह््य) 
थर्य:-सर्च नाश हो धाना भी भोज नहीं है ऐसा जानने 
भपुस्पार्थ ख्वादि दोप होता है।... 

.. एवं आन्यमपित ( ६-७६ सांज्य ) ु 
के शुत्य भी श्र्थात्‌ पृत्य होजाता भी सो 

। हर 
ने संयोगारव वियोगान्ता इति ग देशादि लाभोओपे । 
(१--८० सांख्य ) 


[१२] गीता सत्मयोग । ( पोड़ें 
॒ 
अर्थ-किसी देशादि का पाजाना भी भोह्य नहीं हे 
क्योंकि सब संयोग ओर दियोगान्‍्त है । 
न भागि योगो भागत्व | € ४-९ सांझ्य ) 
धर्थ:-भोगी मे भाग का योग होना भी चोक्त नहीं हे। 


भाणिमादि योगोधप्य वश्यं भावित्ात्त दुच्छिते रिवर 
योगबब्‌ ( ५-८२ सांस्य )। 
अर्थ:-त अ्रिमादि ( सिद्धियों ) फा योग भी नोक्ष, हो 
झूफता है इतर संयोगी के समान वह भी दशीकार नहीं । 
नेन्द्रादि पद योगो5पि तद्वतू। (£-परे सांख्य ) 
ध्र्थ:-ऐसे ही इन्द्रादि पदवी का पाना भी भोक्त नहीं 
हो सकता है । 
न भूत प्रकृत्तित मिन्द्रियाणामाहं कारिल भुते!। (१-८९ 
सांख्य ) ह 
ज्रथे।-न ईन्द्रियों के भूतों 'क्षा प्रहृतिपना है शहंकारं 
थर्म उुनने से। 
न पद पदार्थ नियमस्तद्वोपान्युक्ति: ( ५-८४ सांख्य ) 
अर्थः-न छुः पदार्थ करा नियम है इससे उनदा बोश' 
(ज्ञान ) भी मोक्ष चहीं। 


भोड़शादिष्व प्येवयू । ( १-६६ सांझ्य ). 


श्ण) सत्य प्रवेक।.... [१३] 


भथ एसी पार पोड़शादि ( एदार्थ-पत ) भी जान 
भी आधहिये | 


अतन्त दुःख निवत्या कृत कत्यता । ( ६-१ सांख़्य ) 
प>हुःलाकी भत्यन्त निदृत्ति छत हन्यता( जौत्त) है। 
पतयलि झुधि भी याग में पते हैः 


॥ ञ ५ पर 


पुकृपा: 
प्रतिष्ठा दा चिंति शक्तिरिति । ( ४-३४ योग दर्रने ) 


ह 
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श्र :-पुरुए प्रथ शत्प गणों का लब शथवा चित शक्ति 
फी सृदरूप में स्थिति केदल्य ( मोक्ष ) है 
कणादि मुप्ति रे शपिक शास्त्र पर कहते है :-- 
, अपसर्पण मुप्तपण मशित पीत संयोगा: क्रार्य्यन्तर 
योगाशचेत्य इृप्ट कारितानि । ( ४-२7१७ वेशेषिक दरशने ) 
तंद भाव संथोगा भावोध्पादभविश्च मोक्ष: । ( ०२-६८ 


प्रथः[.सनम दा ) बाहर निकल जावा सम्रीप चला 
दाना झाये पिये शोर प्रन्‍्य कर्नों के थाथ संयोग होना ये 
सब प्रारघ्द फर्श्षमलाश होएे हे को शदृष्दि है (१७) उसके 
झमाद में संयोग वे हो और जन्म न दो यदी पोक्त है ॥१०॥ 
सांयंश यह है, कि पहुप्प का झेश, कर्मों ले रृदित 
जादा हो भोज है। परन्तु क्लश् कर्मी छे रदित हो जाय 


के 
झतजग 2: 
अए्डलम (६१००५ 


[१४] * गौद्ा सत्ययोग । ( पोड़ 


ने श्रवनभात्रात लिद्धिलादि वासनायां वरवल्ात्‌। 
( २-३ सांख्य ) 
अथ+भ्रव्णु भात्र से उस ( भोत्त ) की सिद्धि शहदी हो 
है सकती श्रनादि दासन्‍्त फे बलवान होने से । 
शनेक जन्‍म पर्य्यन्त रूपावार साधन छरने से कहीं 
विरत्ञा दी कर्म बंधन से छूट सकता है :-- 
श्तोक--प्रयत्ताधत मानस्तु योगी पंशुद्ध किलिप: । 
अनेर जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिय्‌। (६-४६ गी ०) 
श्र्थ इस एकार शोगी प्रपक्षते योग फरता २ पाप से 


घुद्ध हो कर अनेक जन्मों में सिद्धता को प्राप्त दोक्तर परस 
गति पांदा है। 


श्लो$-- मनुष्याणां सहसूपु कम्चिबतति सिद्धये | 
यतता मपि सिद्धाना कशिचिन्मां वेत्तितल्नत:। (७-१ गी० ) 


श्र्थ-इज़ारों सहुष्णम कोई एक सिद्धता क्षेत्रिये उपाय ऋरता 
है और उनमे कोई एक निश्चय ऐ मेश जानने दाता दोता है। 
कोई साधन भी ऐसा छुगस प्रतीत नहीं दोता जिसके 
खाधने से विश्यास जबक धत्यक्ष अगाणए की कुछ आप्तिहो। 
जैसे कुषां खोदने का काय्यं धारस्स करने से किसी वक्त . 
उस में पानी निकल ही आता है | दियां पहना भारम्स 
'करने से पढ़ने खिसने फो अभ्यास होने छूगता है, कि अछुक 
विश्व में पढ़ने लगा हैं; परन्ठु घुझुछुझो को मुक्ति जाधर 


(३ रा) .. झाय प्रचेफ | [१५] 
७ ई के ञ्र और 

जाई पत्थद्ष म्ांण रष्टि गोचर नहीं होते; और न इस 

पैश का किसी ने एकांक ऋच्च भ्ष्या सी अध्यर्म लोगों को 

निश्चय प.र दतलांया :-- 


ध्न्द्‌ 
कोई कहता ध्यान लगाओो वो वैगगी । 
अह &र छोड़ कर होव कर्म के त्यागी ॥ 
कोई ऋहता माला लेब होव भ्नुरागी । 
अरु जपो निरंतर चाम भक्त पथ पागी ॥ 
कोईं कहता चक्रन वेध जाय ब्रह्म रंदा। 
पा जाय बुंद पीयूष मूल आहरन्दा॥ 
झोई कहता करिये योग कर्म गह घंदा । 
आशक्ति हीन जन फँसते भाहीं फंदा ॥ 

हैं अधिक पंथ उस अगम देश के जारी | , 

किस थार जॉँय हम चच्चु विहीन अनारी ॥ 
है अंध पुरुष की लकड़ी अ्रति हितकारी | 
गह लोजे अपने हांथ सत्य श्रषिकारी ॥ 
: जब तक रहिहँ थ्राचार म॒पा-चारी के । 
बिन निर्मल बुद्धी होंथ कर्म सब फ्रीक्े ॥ 
हैं सत्य हीन कर्तव्य स्वार्थ लपटाने। 
नहिं सफल मनोरथ होय नीक मत माने ॥ 

( अंथकार ) 


[१६] ' गीता सत्यदोग । (पोर 


सब का धततलाया हुएश रास्ता एक हो सी नहीं सकतादई | 
पुरे कितद्धि उपशी पदा मत पट्टी दोती है। द्ाथ कक्षन फो 
झारसी स्पा? ! कम गंगष्यो शे दिक्षी एक आशनव अदा 
समस्या पर तेस क्षयया दापिंय इमदाद जाय, तो साय का 
एक रूप न दोया। छिखी इए गस, दिए का काटा, फ्रिद्धो 
का प्रिय, दिसी का शत्रिय, दिद्ी का संक्षिप्त, शिसी का 

वत, किमी का भाद सूदम, दियों दा बदऊ; किमी को 

जा. फिसी दा गम्मीर, किएीका परत, फ्िस्ी का 
प्रसरक्ष, किसी फा अभिनव, दिखी रा धत्न, किसी छा 
दिशस, छिली पा सण्ण, किसी का घाथा, किली का दीजत्र 
किसी का अभावशली, प्रो" दिलयी छा अप्रभावशालां, 
इत्यादि समता बाहिये, परम्तु आशय शोर इच्छा ध्यन्त 
जब की एफ दो गी । एवं स्दमत एक एप वहीं छो सकते . 
हां | सब का सिद्धांत एक हो सकता ऐएँ । प्रकृति दा तुल्या- 
कार पदाव कभी उत्पक् नहीं करती । ऐसा होगे से मिद्ान 
का भाव द्वोता है। एतद्थ जो काव्य एफ दार हो आता है, 
एदयेः बसा कसी पहीं हो उकता। आप एक श्रक्ञषर अपने 
हाथ से छिस्े दूंसयथ उसी घक्ौ का फिश लिखना चाह 
ऐसमेन कद्षापि नहीं बनेगां। जाप कितना ही पयत्व यों 
मे कर ! झीर सेफड़ों ठप र्यों मे 'लिखा कर ? तद 
ग्रन्थों थ्रोर पहात्माओं कवियों फा प्ोक्त अगसाव ऐक्य 
पफ्योक्रर हो सकता है। संसार में दृत्त अग्ेक दरण फै है, और 
एक दर के अनेक इस्त दोते है। एक बृद्द में श्रनेक पत्र होते हैं, 
एक पत्र के ठुल्य दूसरं पत्र दृष्टि वहीं आता है । पद का 
छोई ब कोई शदयद छबश्य ध्यनाधित्त होता है। परंह पक 
विशेष पदाथी भाद कोई घुच्त ८ होगा। जैसे 'प्रमह! का एफ 
एव ते छू दूसरा पत्र उमादाकार उंखार धर के भभाो 


५ 


रा) सत्य प्रवंक [१७] 


: में झनुसंधान करते रहिये नहीं मिलेगा, परंतु कटुरस शत 
में व्याप्त होगा,कठुरस रहित कोई प्रभद्व नहीं पाया जायगा ६ 
'यद्यपि कड़वापन खब में एक ससान. न हो । 


एवं जगत्‌ प्रसिद्धि जितने मत हैं प्रभद्ठ सस जानना 

“चाहिये । चतान्वर समुण, नि्गुंग, सनातन और श्रार्य्यादि 
तथा इसलास! में बाहबी झुंनतादि' शाज्रये' ससभानता 
'वाॉहिए । संप्रदाय प्रति शांखाय श्र्थाव शाज्याओं में 
छोटी शाखा समझना चाहिये । अनेक आचायों का 
अनेक पकार का उपदेश पत्र समझना चादिये। अच देखिये! 
, कि सब- धरम सत भतान्तरों के आ्राचा्य्यों का उपदेश सत्य 
'सय अवश्य होगा, जो सब निम्व बुत्तों के कटुरख तुल्य 
है जैले कटुरस रहित कोई निः्व वृक्त नहीं होता है, वे सेही 
सत्य रहित कोई मंत विद्द नहीं होता है। सत्य का परि- 
त्याग 'शायद्‌ किसीने किया होगा | जिसने किया होगा बह 
'वर्भे मत नहींहे, पर उसे भी थोड़ा वहुत अंश खत्य का श्रवश्य , 

लेना पड़ा होगा। क्यों कि सत्यांश के अऋहण विधा संलार॥) 
'किली का निर्वाह होना लश्मव नहीं हो सकता। ऐसावत 
“सिद्धि दो सकता - है, कि केवल सत्यतत्द ही सर्व भार 
खरब जिय ऐेकांघिएन्य संयस है; झ्लौर समस्त कल्याण भार 
भें ऋज्ञ मांग है।इल में एक और शत्कर्ष्य है, कि थदद तः 
अंतः करण का घुव धर्म है | अतः फरण सदेव इसी की अं 


क्षयान रखने का संकेत करता है । | 
अप 820 5 हु 888, 00 87 
इतिं गौता सत्ययोग द्वितीय पोड़ सन्नांछः। 





24 


[१६] गीता संत्येयोग। (पोड़ 
तृतीय पोड़। 
'. भक्ति की सजाबठ ॥ 


तदथे यप्र नियंमाभ्यामाल पंर्कारों योगाबाध्यात्म विष्टु 
पाये: ( ४-२-४ ६ न्याय दर्शनें) । 


श्रथ:--उसं (नोक्ष) के लिये आत्मा का संस्शार करनो 


चाहिये यस,नियम और अध्यात्म विद्याक्षे अनेक प्रयत्मोद्दारां ! 


हु त्य तत्व आंत्व कल्याण की संजीवनी 'सावा है । 
/सृ( इसका सेदी स्थिर छुख प्राप्त कर खकता है। 
४५३१ यह साधन विश्वास जनक प्रत्यक्ष प्रसान भी प्रगट 
करता है | जो भनुष्य इसफे परायण होकर इसको सर्वस्त 
श्रप॑णु करता है,. तो यह उसको वकील फी भाँति सहायता 
करता है औरनिःसंदेह प्रदुत्ति शाद को पराजय करता है; 
परन्तु यह निश्चच,सद्दायता ( पेरवी ) उसकी करता है, जो 
उसको शुभावरण ढुपी द्रव्य देने की धुत प्रतिज्ञा कर लेता है 

: सत्य: संसार वासना रुपी विषिन में भूलेहुये अज्ञ रूपी 
अंध भहुप्यों को परम दूयाल हृदय अल्प देव है। अति 


अं 


सक्षट्र प्रशणाग्तक परमी इसका प्रत्यदाय जिसको अभय 


प्रतीत होता है; उसको तोयद “केबह्य ! पुर तक उसकी 
राठी पकड़ कर लें जांता है ओर मुक्ति सार्ग में जहाँ 
जहाँ वक्रस्थल, कहुड़, पत्थर और कर्टक इत्यादि आते है। 
वत्कणु सूचित करता जाता है-- ह 

जब कोई सहुप्य किसो हुष्कर्म के करनेकों दृत्पण 


श्) भक्ति की संजादट [१६] 


होता है, अथवा कश्ने कौ आकांचा करता है, तो सत्यात्मा 
प्रतिपेष्ठ फरता है, कि ऐसा सतत करो.। जिस कमे के करने 
में सन (आत्सा) झव॒तः भय भौर सह्लोच को भाप्त हो 
सश्सना चांदिये, कि सत्यदेव (आंत्ता) जो हसारा| परमशुभ 
चितक है इसके न फरने का आम्रह करता है -+ 
सत्यात्गा अद्भुत शुरू है, जो इसकी साक्षी से कर्म 
करता &ैँ, उसका सदा छुंखी (सुक्ति) होना खिद्धही है। 
स्वध्येय. पर डे रहने के लिये, सतको हौन्द्रिय-निश्रह की 
शोर बहाने फे लिये शोर श्रात्म स्वच्छुता के लिये- 

इस बांत फी ध्यांव में गहरी रेखा होना चाहिये, कि 
न का जितना अ्रंश जिस कर्म में संकचित होता है, उत्तना 
ही अंश अपराध का शिर पर श्रॉवेठता है और श्ौत्ठुफ्य 
अगद ऋरता: है --. नाना: प्रकार फी जो वालना है 
बही रास्ता में 'कहुड़, पत्थर हैं।जिस कमे के करते में 
प्रथम था पश्चात असत्य शब्दों का भयवश अथवा लेज्ञावएं 
व्यवहार थे फरनोां: पड़े, सन उस कम के करने मे संकुचितत 
नहीं होता है। यह विलक्ंण ९हंस्प और पंत्यत्ष प्रमाण थी है 
#हुदय फर्श पानी में रहता है। दुष्कर्म के प्रताप से 
पानी तह होता है भोर शुप्क होने-लगता-है। जिससे हृदय 
व्याकुल होता है।” शुत्र कर्मों से .ऐसा- नहीं होता है। 
सत्कर्म हुदय को खुस प्रद है, हुष्फम हृदय को दुख 
हद है। दुप्करल हुटा प्रद अवश्य है, परन्ठ इन्द्रियाँ चिरस्थाई 
खुख का निर्णय न कर तत्तण छुख़ पर गिरती हैं। फठो- 
पत्रियद्‌ मे याहा है+ 


आत्मानं रथिन विद्धि शरीर रथ मेवतु । 
वृद्धि हु क्ारणि विद्धि मतः म्रगरह, मेबच ॥ 


[२०] - गीता सत्ययोग। (पोड़ 


इन्द्रियाणिस हयाना हुविषयां स्‍तेषु गोचरान्‌ । . 
शत्मेन्द्रिय मनो युक्त भोककेत्या हुमंन' पिण:॥ १।३॥३॥४॥ 


शर्ध:--शररीर फो रथ, बुद्धि फो सासथी, इन्द्रियां को 
घोड़े , मनको रस्सी (रास) शोर आत्मा को रथ का स्वासी 
जानो । 
शाशय यह है, कि चंचल घोड़े किसी प्रिय वस्तु 
का ध्यान कर ऊवद होने का ज्योद्दी साहस करते है, फूटाक 
स्वासी सारथी को संकेत करता है, कि घोड़ों को रोको वह 
धतोली छोड़ना चाहते है। सवारी फे श्रादिश श्रथवां स्वश्ता 
से सारथी रालों को जोर से खींचता है, परन्तु अशिक्षित 
घोड़े जो होते हैं रथ को ऊघट घसींद से जाते 
हैं और रथ फोसंग कर देते हैं। ऐसेही अशान इन्द्रियां तत्तण 
झुख का ध्यान कर दुष्कूम रूपी दुरांध्वां में सहुष्य को गिरा 
देती है,--तत्तुण खुख का भोग चिरकाल को दुखभोगना हो 
जाता है। जैसे पांच रुपया की चोरी सद्दीनों को कैद, वल्ा- 
त्कार से च्णिक मेथन का आनंद दर्षो फा कारागार इत्यादि । 
जिसका सन छुत्सित कर्मों की ओर नहीं दोड़ता व्रह सदा 
छुली होने को समर्थ है। 


इलोक-नाग द्वेष वियुक्तेस्तु विषया निंदियेश्वल | 
आत्म वश्येविवे यात्मा प्रसाद मधिगच्छति ।६89॥ 
प्रसादे सवे दुःखानाध हानि रस्योपजावते | 
प्रयत्न चेतसो ब्याशु बुद्धिः पे वतिप्ठते ।६$ 
:... (अध्याय २ गीता) हे 


.. अर्थ;--अ्ंतः करण जिसके दश्य हे ध्यर्थांत्‌ अंततः करण 
की साज्ी से जिसने फास किया है, बहु विषय भोग करता 


३ रा) भक्ति की सबावर्ट (२१ ] 


हुआ भी धसन्न रदता दे । चित्त प्रसन्न रहने से उसके दुः्ों .' 

का नाश होता ऐ भर उसकी धुद्धि शीघ्र स्थिर होती है। 
जो अंतः करण के श्रप्रसन्षता कारक दीन कर्मा नहीं 

करता है, वह परस धहण दोकर अर्थांत्‌निरीहचित्त सदाखुखी 


रहता ; । पुत्तित फर्तांच(री सनुष्य सदेव समय और विकल 
रद्दता 


|| 
श्लोक- यथा दीपो निवा तस्थो नेड्गते सोमपात्मता । 
योगिनो यत चितस्य युंजतो योग मात्मन: | (६-१ गीता) 


श्र्थ; -जेले वायु रहित स्थान में दीपक नहीं हिलतो है, बेसे 
ही (हुप्कमें रदचित श्रथवों विषय बासना रहित) जिसका 
चित्त वश है उस योगी फा श्रात्मा निश्चल होता है। : 

... सत्यभाषण से. चित्त चृत्तियों का भी निरोध दो सकता 
है, फ्यो कि वह सत्य सीमा फे प्रबन्ध में असित होकर 
विषय वासमा की प्रत्याशा से मुड़कर प्रतोष को प्राप्त द्दीजा< 
ती है। झाश,का चुयत्व चित्त की परस वशी कारता हैः| 


योगश्वित्त गृत्ति निरोध: (१-२ योगदररने) | 


४ चित्त फी धृत्तियों का रोफता, योग है ?, जिस करे 
में सत्य सीमा का उल्लंघन न हो, वही कमे योग- 
युक प्रति पन्न होता दै। संच आंचाय्यों के उपदेशों का यह्दी 
साए सिद्धान्त पाया .जाता है। सत्त्य धर्म के, प्रतिपक्ष दो 
फर कोई भी संसार समुद्र से पार नहीं हुयेहे। समस्त शानी 

» विज्ञानी और भगवद्धंक्तो का आचार घत्यमय देखा जाता 
है। ' भद्दाभारत ! भद्दात्न॑थ का भी यही अमिप्राय है। युधिष्ठिर 
' भद्दौराज ने कमी अलत्यवाद को उत्साह भ्रदण नहीं किया है। 
एक बार रंणंभूतति में प्लोणांचाय, से कहां. था, कि 


[२२)' गोता सत्य योग । (पोड़ 


अश्वत्यासा सारागया"“““* नरो वा कुंजरो वा? | चह भी 
सशंकषित होकर: । जिसका यह प्रायशिन्रत्त हुआ, कि 
उन फो जझ्षणसात्र नके देखनां पड़ा श्रीर युद्धस्थल्न में 
सामान्य रथी की भाँति रथ चलने लगा । श्री हृप्ण- 
का गीता-उपदेश भी इसी ओर दृष्टि करता हैं! 
कृप्णमगवान ऋद्ते हैं, कि कर्म ने करने से कर्म करना 
श्रेष्ट है। नितान्त कर्म का द्यांग सनुष्य कर नहीं सकता 
है, को कि मनुप्य को अपना जीदन निर्वाह फे लिए कोई 
न'कोई कर्म अवश्य करना पद़ेग।। ऐसी दशा मे निप्कास 
क्रम योगयुक्त हो कर सटवर्णोचित कर्म प्यो न किया जाय ? 
निष्काम कम करने वाले कम की आशक्तचा में लिप्त- 
नहीं हो संके। जैसे प॑नी में कमल पन्च :-- 


श्लोक--तह्मस्याधाय कर्मारि[ संग त्यक्वा कंगेतिय: | 
लिप्यते नर पापेन पत्म पत्र मि्रां भंसा - ॥ 
( ४-१० गीता ) 


अर्थ:-जो शआशक्ति त्याग के ब्रह्म के लिये क्न करता है 
बह उनकर्मो में ऐसे लिप्त नहीं होता जंसे पानी में पद्म पत्र 


श्लोक-कर्मेणवहि संसिद्धि मास्थिता जनका दय:॥ 
लोक संग्रह मेवापि' संपश्यन्कत' महेसि ॥ 
शक (३-२० गीता ) 
अर्थे:-जेसे जनक आदि (सदाचारियों) ने कंस कर' के 


सिद्धता पाई है, बेलेही लोक संभह को देक्ष कर तुझे भी 
कंस करना चाहिये। 


श्या) भक्ति की सजावर (२३. ] 


'तिप्कास कम धया ? निर+कांमर+कर्म (कासना श्हित करू) 
निर्‌ उपसपर्क पश्चात्‌ पहिल्ाशब्द ' काम! हे। 'कास! शब्द 
"कम" धांतु से घना हे । उसका अर्थ कांति, इच्छा होता है। 
दूसरा ' कंस ' शब्द 'कू ' धातु से बना है जिंसका श्र्थ 
करना व्यापार इत्यादि दोता है । जिस कमे के फरने में फोई 
अथवा श्राशा उसझे फल की न हों, उस. कर्म. को 
निष्काण फमे कहते हैँ। यही अर्थ निप्काम कमे का गीता में 
घिचक्षित है । जिस फर्म फे, फरने में' फल की कोई 
स्पद्टान होगी उत्त में अपछत्व स्पृश्य ही न होगा। जिंस में 
कुछ स्वार्थ सिद्ध की शआफांत्ा होगी, उस में;स्वत्व .कर 
फटटना पड़ेगा । और स्वत्व के साथ श्रसत्य का अवश्यकर्पण - 
गा लेंसा युधिप्ठिर ने 'कुजर शब्दफे साथ ' नर! शब्दका 
स्वॉर्थक प्रयोग क्रिया थो। जिसका .दोपरोप भी-.उन 
को छुआ। जिस कर्म को गीता निष्काम कर्म कहता है । यह 
थ उसी कर्म को सत्केम कई कर ऋज्च बोध करत है ॥ 
जैसे बेसन्दर से आग शीम्रयोधक है । 


योग है। सत्यदी ईश्वर की भक्ति है। भगव(न्‌ 
स्वयं सत्यमृर्ति हैं भौर सत्यता ही के कारण. ईशत्व है । 
देखिये ! किसी अन्‍्ध- में भगवान, का: न्यायें -प्रतिकूत 
क्या कौई आचार पाय। जाता है ! 'फहीं- विशेष 
कारण से सत्य सीमा का उलद्वनन किख्िंत मात्र हों थी गया 
है, तो उसके प्रायश्चित ने भी आपका पीछा वहीं छोड़ा-हे। 
जैसे देव ऋषि नारद जी सेकपट ध्योह्दार का करना 
और - उनसे भ्राप. का पाना । यद्यपि नारद जी का -अन्तिस 
परिणाम इसमें छुरा नद्दी था। .भूंठ बोलने झौर भजन. फरने 
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से इश्वर असन्न नहीं होता है, किन्तु सत्य बोलने और भजन 
नकरने से प्रसन्न होता है--यदि श्राप का नाम ' भोदन ! है 
कोई भाष का लोटा चुरा कर भोहन - सोहन रटने लगे प्या 
श्राप उस चोर से धसत्न हो जांयगे ? नहीं --। ईश्वर का 
भजन क्या है? हमेशा ध्यान रखना कि ईश्वर सर्व व्यापी है 

सहन इश है, मेरा दुष्कर्म वह देखसकता है, इस से कोई 
डुराचार करने का विचार न करूँ। मुँद से रटने को 
स्मरण नहीं. कद्दते हैं! तो करमे, भजन फंरने, माला 
घुसाने, ज़टा पढ़ाने, ख़ाफ घद़ाने, भर लम्बे चोड़े तिलक 
छाप श्त्यादि से कुछ नहीं होता। जब तक, कि भ्राचार शद्ध 
मन हो। सदाचरण प्रयुक्त होना ही परमेश्वर की सच्ची 
भक्ति है । वेईसान प्रियवांदी नौकर किसी कोः 
प्यारा नहीं होता :- 


न गौहर में वह है न है संगमें, वलेकिन चंमकता है हर रंग में: 
| >प (कोई शायर) 


ईश्वर किसी' व्यक्ति स्थान सन्दिर प्रशुत्ति में नहीं 
रहता है। इस वात को सब कोई :जानते है. कि' पत्थर 
कोई “ईश्वर नहीं है. ईश्वर की: भावना पत्थर! भे' -की 
जाती है। प्राणु,प्रविष्ठा, का भी यही. सिद्धान्त है.) और 
पततब उसका यह सालुम होता है, कि जेसे किसी 
प्रियोत्तमा (नाशकां) की ठसवीर के देखने से प्रेस का संखर्ग 
) उसके हाथ' भाव कटाक्ष का दृश्य' हृदय में 

भूतने लगता है, अंधवा जब कोई: अपने पूर्वजों के स्मार 
चिन्ह “ चबूतरा इत्यादि देखता है, तो उसे उनकी जीवन 
दशा. का- इँंमरणं हो जाता है-। उनके शिक्षाचार. क 


बह 


३ रा) भक्ति की संजोद£ [५५ ] 


भद्ुभव होने लगता है, किन्तु हृदय द्रव भूत दोकर भश्ुपाद 
भी होने तगता है। हु 


ऐवं भगवान्‌ 'शमचंद्र ? या ' कृप्णुचंद्र ? जी की स्मारक 
मूर्ति के दर्शन से स्मरण दोना चाहिये, कि यह बडे 
सत्पुरुष, धर्मघर, धर्म संस्थापतार्थ सम्सारः भो हुये हैं। 
आप का सच्चरित्र. रामायण, सागवत,और भद्दाभारत इत्यादि 
सदुभ्नस्थों में वर्णित है। आप भहाराजा दशरथ कें पुत्र' थे। 
शाप के वियोग में भाप के पिता ने सत्यदेव को प्राणा- 
पंणु कर दिये थे। पर जो बरदान ओप की उपभाता को 
आप के पिता ने देने का. प्रण किया था, कदाएि उसके 
लिये नकार छुँह से नहीं निकाला था | श्रौर न आप को 
इस यांत पर श्रप्रसन्नता हुई थी, किन्तु साता केकई की 
आशा अनुसार वन को चलदिये थे। आप के तघुभ्राता लक्ष- 
सु जी: व सती सीता जी ने आप का साथ किया था। पुनः 
'आपके उपभांता पुत्र, अ्र्थाव्‌ भाता ' भरत ? मे अपनी सात 
को श्रधिकः निद्यनीय वचन कहे थे, भ्रोर ऐसे श्रयोग्य राज्य 
को श्रंगीक्ार.नहीं कियां.था---जिसे केकई ने भह्द प्रथत्वःरूप 
तासनी मे अपने प्रॉणपति की प्राणाहुती. से. हस्तगत किया 
थां-। आप फे समीप जादर, आप की आज्ञो से आप की 
पोदत्राय॒का (खड़ाऊं) : को: राज्याधिकारी सावकर, सेवक 
के तुल्य साधु वेष:में आप के अ्रवध राज्य कए्ठ, आप 
की अवधि पय्यन्‍त संरक्षण किया था। धन्य' | है आप को 
और'“आप.फे भ्रातृवर.भरत को, लक्षमण.को, सती सौता को 
“ब-खत्य प्रतिशःपिता दशरथ को ।-भगवन्‌] आप' झोज्ष- 
स्वर्प' हैं, सुर है; नियुं है;:विराकार हैं, निविकार है 
“झखिल-हैं, :अनंत हैं, सब्िदाद है, श्रेच्युत हैं, अनादि हैं, 
गत दिल # 
अनुपमू हैं, “खबे व्यापी हैं, बताए नांशी हैं, श्लोर संसारमेंसे 


बे 
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मुक्ति देने वाले हैं। ऐसे ही शी कृष्ण और धन्य देवतांत्रों 
के भी अतीक से जानना चाहिये । किसी देधताका प्रतीक दो, 
बह यथार्थ देव नहीं है प्रतोक व्यक्ति उपासक के दिये पूत चु- 
लाखो कैसे झज्ञान सनुष्योकी अरका है। प्रतोक दशेनही दर्शन 
और चरणास्त की वृदो से फली भूत नही दोता है। दिन भर 
लोगों को ' धोजा. देकंर' ठगनें.ओर संध्या सवेरे अथवा 
त्योद्दार्स के दिन मंदिर इत्यादि उपासना ग्रद्दों में जाने! से 
परमेश्वर का प्रसन्न कश्ना शोर एपों को छूट चाइवा 
असम्मव है | | ह ह 


रहस्थ रामलीला और बाटक श्रादि भंडलियां भी सत्पु- 
अपो की सदाचार सूचक, उपदेशक संडलियां है। इन के हारा 
वहुते आसानी से ज्ञान होता हैं।-जैसे सत्यवादी 
/ हरिश्चद्ध ! राजा,के सब्रित्र से कोई अमांगां भ्परिलित 
होगा (क्यों कि गान विद्या जागेता.जाईँ: है ॥: इसकां 
असर पहुत जल्द पड़ता है, और. चित्र एका'. एक 
आकर्षित दोजाता है। कोईर इसकेतात्पय्यको न संसभकर 
इसके विशेधी होकर " घर घर उपदेश देते-है? इस वाक्य 
' के स्थल में ' भगवान को धर २नचाते:है ? यह कंहने लगते 
: हैं। हाँ |! यह भघश्य होता है, कि अधिया के कारण मंडली 
यथार्थ भाव नद्दों दिखलासकती: है। जिससे कुछ मुख लोगों 
पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो सकती है।' 


ध्यक्ति उपासना भार्ग में उपासना हो, देवालयों के 
अतिरिक्त अहे २अ्पनी २६४5७ या उपांसनां के अनुसार 


: शक या कई देवताओं के प्रतीक भर २ सिदासन, घातु के; 


, पत्थर के; मिद्दी के, सौंपी और शंखों समेत विराजसान्‌ 
: शहवे हैं! उसको पानी से घोने, भोजन बताने के सिवाय 


बेर) भति की सजावट [२७ ] 
अभय प्रयोजन अधिकांश लोगों मा नहीं पाया जांता है। 
इसका भी यद्दी अभिषाय सालूम होता है, कि पत्येक व्यक्त 
अपने अह का स्थासी परसेश्वर को आनकर सदाचार 
का संचालन कर। जैसे ' भरत ? जी ने भगवान्‌ ' रासचन्द्र? 
जी की पद्चाण॒का को राज्य सिद्दासन पर स्थापित किया 
था, भौर अवध राज्य का स्वासो रासचन्द्र को समान कर 
आपंने सेवक की भांति, रामचन्द्र जी की ओर से, अपना 
राज्य न समझ कर फैसा उत्तम विनीति औौर न्याय सय 
प्रवन्ध किया था, कि स्वयं रामचन्द्रजी से भी इतना श्रेष्ठ 
धवन्ध न होता-उदाहरणुः- एक किसी राजां को भन्त्री 
परनद्यालु और' न्यायशोल था । उसे अपने अ्रत्याचार 
(छुल्स ) का झत्यन्त भय था. कि कोई श्रन्याय कमे भूल 
कर भी मुभसे न दो जाय। इस फ़रारण उसने अपनी योद 
दाझुत के लिये एक संदुक में, अपनी प्रथम द्रिद्वद-दशा के 
पहनने के फ़टे कपड़े और हे लतड़े जूते के नित्य कम में 
बांध लिये थे। जिनको प्रतिदिन सवेरे छंदृक खोलकर वह 
देख लिया करताथा | तत्पश्चात्‌ न्यायालय फो गसन करता 
था, जिससे उसको साभलो मुकंदसों में स्याय पूर्वक निर्णय 
करने का ध्यान रहता था ?-जब कि महराज़ां रासचन्द्र 
ने स्वयं सत्यशील कर्म संसोर में किये है, अथवा कृप्णचन्द्‌ 
या श्रन्य देवताओं ने-जिनकी मूर्तियां आप फे या दसारे भ्रह 
सिंहासन पर स्थित हैं। उनफी प्रसन्नता पूवेंक दहमकों अपने 
अह राज्यका न्याय सय अम्रपा शुस| प्रवन्ध करना चाहिये। 
न, कि, उन सदाचारी परमेश्वरकी अप्रसन्नता कारक- लोगो 
को धोखा देकर अ्रसत्य भासलो मे फूसाकर' था फ़ूसाने की 


धमकी देकर रिसवत इत्यादि से, यों अपने २ व्यापार 
छस्बन्धी चोरी करके प्रहस्थ धर्म को पात्षन फरंना!। डुंप्कर्मो 
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का करना, ग्रह में भगवान-प्रतीक का स्थापित करना, भगः 
बान के सम्मुख पाप करना है। जो भौरभो शीघ्र घोर शअभो 
गति का देनेवाला धेमे है ' सरासर पाप सूलक कम है । 
गवान्‌ रिछ्ठान, पुष्प दूर्वा इत्यादि से प्रसन्न नहीं होते। 
सत्य शील श्रेणचार से प्रसन्न होते है। हम आधुनिक लोग 
भगवान को भी रिसवत तेना खिला रहेहे। यदि एक रुपया 
छण्याय से कमा लेते है, ती चार आने की मिठाई किंसी 
देवदां था पीर को श्रर्पण कर दिया करते है। तथा श्रधिक 
प्राप्ति पर सत्यवारायण की कथा या सौलू द्‌ शरीफ सुन लिया 
करते है, जिससे श्राकंवत में नतीजा खरांवः नहीं 
होता ; बच देवता या पीर मिठाई की लालच से हसारे 
खोदे कर्म को ध्ोकृवत को शिक्रायंत नहीं मेजते।, या को 
फहिये, कि बरवक्त तंहक्ीकात भूठी गवाही दे देते है। 


केकऐे- 
४ बुद्धि पूर्वी वीक इंतिवेंदे (!। '.._ 
अर्थः-वेद में वाक्य रचन। बुद्धि पूर्वक हैं 


ब्राह्मण उज्ी कम सिद्धिं लिडंगम ॥२|॥| ' ' 

अ्र्थ:-म्राहय ( एतरेय आदि भंर्थ) में सी कसे ( कान 
पूवेक कर्म ) सिद्धि चिन्ह है 

बुद्धि पूवों ददातिः॥श॥ , - 

अथेः--दान क्रिया दुद्धि पूवेक है। 


तथा प्रति अहः ॥9॥ 
झथे-और ( दान ) लेने का भी-। 


न्‍्टर 
॥ 


श्र) भक्ति की सजावट [२६ ] 
आत्मान्तर गुणा नाम मानते 5कारणलातू ॥ ६॥ 
तद दुष्ट मोजने न वियते ॥६॥ 


भांवार्थ:-दादा और श्रद्दता दोनों को हु ओोजन-कां 
फल प्रांद्त नहीं होता । 


दुष्ट हिम्ता बामू ॥७॥ 
अर्थ+-हिंसा का भोजन दुष्ट है 
तत््य सममि व्याहार तो दोषः ॥ढ॥ 


. डर्थ:-उसके सससि व्यवहारते अर्थात्‌ खाने खिलाने से 
दोष लगता है । 


तददुष्टते न विधते ॥ ६॥ 

अर्थः-वह् हुध्ता रहित में नहों है 

पुन विशिष्ट फृत्तिः ॥१०॥ ह 

अर्थ:-फिर उत्तम भोजन में प्रदत्त होना चाहिये । 
- समे हीने वा मबूत्तिः ॥ १ १॥ 


अथः-भ्रथवा साधास्ण,द्वीन ( भोजन ) मे प्रदुक्ति होना 
' खाहिये।”? 


भाव यहे है कि दुष्ट सोजन की हलुबा पूड़ी 6त्तन नहीं, 
घत्व भोजन की सूखी रोटी अंत्योक्तस है $ 


[३०] ''. गौता सत्ययोग ( पौड़ 
“एतेन होने समविशिष्ट धार्मिकेम्य: परस्वादान व्याख्यातम] १२॥ । 


पर्थ:- इससे व्याख्यांत है कि अधस ( गरीब ).सध्यस 
(स सूली ) उच्चन ( बड़े ) धार्निक पुरुषों के प्रतिभद ( दाम ) 
का भहरण करना चाहिये |? 


(अर० ६ आ० १ वैशेषिक दरशने कणादि मुनि प्रणी ते ) 


संक्तिप्भाव यह है, कि अन्याय हार प्राप्त हुये द्ृब्य 
श्रथवा भोजन का दान भी पाप है। यंद्दी कारण स॒पृश्या- 
स्पश्य के प्रचार का है। जो|इस समय बहुत, वह ज्ञाने से 
वास्तविक तात्पय उसका नए भ्रष्टद्ी गया है। ध्यान दीजिये ! 
हाराजा रासचंद्र जी ने धार्सिक शवरी के चाख्रे' हुये वेर 
सत्कार पूछेक ग्रहण फिये थे । अ्रव कहििये जब वेद में ऐसा 
वच्यमोण है, तो हसांरा किसी को धोखा देकर चोरी झ्थता 
अन्याय से कप्ताया हुआ भोजन: क्या भगवानके अपेण योग्य 
दो सकता है ? जिसका दान करना भी देने दाले, लेने वाले 
दोनो को अपराध है। 


पढ़-देव अर्चन का सुनो विधान बतावें पूरे संत सुज्ञान । टेक ॥ 
यावत क्रीया हस्त की, दिसा तो यक नाव । 

तो सत्र सेवा देव की, बंणन करी न जाय ॥ देव अचेन० 
ज्यों ज्यों पम आगे बड़े पीछे हे विचार । 

परिक्षमा ही देव की, होती है हर वार । देव अचेन० . 

मुख से जो निकले बचन, होवे प्रिय निष्काम | 

सदी देव की वंदना, जानों नि्ेवरुम | देव अचैन ०..." 


३ेर) भक्तिकोसजाबद [शक 


प्रास््य से जो करे, ख/न पान निद्धे्द | 
तिसी भोग मे होत है, देव परम आनन्द ॥देव अ्चन ७... 
इन्द्रिय मद का जो विपय, ताही करो प्रणाम ॥ 
सोह देव को अक् है, सोइ देव को धाम || देव चेन ० 
जीवमान्र सों प्रेम हो, भेद बुद्ध विस्राय । 
वड़ी भक्त है देव की, या में संशय नाय || देव अ्र्चनु० 
सब में सवरसों है अलग, अस्ति भांति प्रिय रूप ॥ 
कर बिचार यॉंहि देव का, जिमि सूरज और धूप ॥देव अेन० 
अन्तर बाहिर ल्लास पर, रहे सुरत आहढ || 
याहि देव का जाप है, श्रति पावन श्रति गृढ़ | देव अर्न ० 
खमाकार बुद्धी करो, नाम रूप भूम थर | 
यही देव की धारणा, निमेल अचल अपार || देव अ्रेचैन० 
समहो साक्षी भाव में, विस्तर जाय श्रनुमान। 
सर्वो परि यहि देवका, बतलाते हैं ध्यान ॥ देव अचचैन० 
साक्षी स्वयं स्वरूप में, अन्तर्ध्याव हो जायू। 
यही मिलन है देव का, कहें समाधी ताय ॥ देव अर्चन० 
या विधि पूजन देव का, निर्भव कंरो जरूर । 

ना कछु हठना नेम है, ज्ञान होय भर पूर ॥ देव॑ अर्चन० 

(निर्भय बिलासे सफा ४१) . 


कर्म धंदा छोड़ने, नाना प्रकार की वहु रुपी के तुल्य शक्ल 
बनाने, वे सी सन्याली बनने, दर २भीस्त साँगने और 


[३२] घीदा सशथपोग (पोड़ 


है. 


सहस्त पुनेस धनने, से क्या होसकता है ? जब तक कि झचार ' 
शुद्ध न हो । भेष साधू को वनाना, आचार घूर्ता का करना 
परमात्मा को धोखा देना दै। और सिद्ध प्राप्ति निशित्त 
व्यर्थ बद्योग करना ६। थदि नपुसक अ्र॑गुली डालकर अ्रपनी 
शी से सन्‍्तानोश्यत्ति फी उम्प्रावंता करे, तो क्या उससे 
भनोर्थ शफल हो सकता है? यह निरर्थक भयतन है, प्रत्युत 
कामिनी को फोघित फरना ऐ-छरयशील सनुप्य ही संल|र 
में सब वे पानल:- 


पद--आला वह दुर्वेश कहावै । + 
दृढ़ आसन सन्तोष का खणर, सक्य लंगोट चढ़ावे। 
मम की सेली ध्यानका आता, ज्ञान भभृतरमावे ॥ आला ० 
दया धर्म है जटा वांधके, समता तिलक लगावे। 
अजपा जाप सूरत सो लाबे, घट भें अलख जगावे ॥त्राला० 
अन्तर धूनी लगा यतन सों, प्राण! पवन ठहरावें। 
सहजहि सहज नेम कर फुंके, ब्म अग्नि परचावे झ्ाला< 
तीन भन्यि पट चक्र नवेवे, दशम हर तक जाने। 
उलटनैन निरले दवि, निभय सतगुर मेद बतावे ॥आला० 
श्लोक-अनाधित: कर्म फले कार्य छमे करोतियः। 
ससन्या सीच योगीच न निरमिनचाक्रियः १ ६] सी० 


अथ+-जों फतलांसो रहित करने योग्य कमे को करता है, 
धही सनन्‍्यासी और योगी है, निरग्मि श्रीर अक्रिय नहीं हे। 
कोई घमम साधन या मोक्ष साधन विना सत्य संयस के 


७ ०5 घुद्ल 


ऐसा निरथक है, जैसे बरठ द्वीव स्त्री काझुन्द्र शूयार 


'शेश्य ) भक्ति की सतझ्ादट [ ३३ | 
' इस तत्व के विषय में कहाँ तक कद्दा ज्ञाय ; हभ्तारा यहाँ धक 
अनमान हैं, कि सत्य अतिश पुरुषों: की किसी अन्य घने , 
अथवा अनुष्ठान की ओर ध्यान देने की कुछ श्रावश्यंकवा 
ही नहीं है , अस., पतिप्रता स्न्रौकी « परेंतु, योगादि साधनों 
फा इस से निषेध नद्ों समभतापयाहिये; क्योंकि वह ओपस्षि 
के तल्य असान्य नहों हो। सकते:-- 


दाह--तांच बराबर तप नहीं, मूठ बगवर पाप | 
जाके हिरदे सांच है, ताके हिरदे आप ॥ 
(तुलसीदास) 


बे ०-धम ने दृसर सत्य समाद! । आगंस निगम पुराण बखना॥ 
(तु० रामावणो) 


जिसने सत्य धर्म का पालम किया, उसने सब धर्माफल 
पा लिया, सत्य के समान श्रन्य धम खंखार में नही है + 
जसने सत्य धर्म का विभोक्षण किया, उसने मानों श्धर 

का सम्पूर्ण फल वटोर कर घुकन्न कर लिया । सत्य 
मोक्त की जड़ है , जो कोई इस जड़ का पीषण करता है , 
वह डस के फल को' सी पत्ता है । 


दो०-यक साथे सब सघत है, सद साथेसब जाय । 
जो कोई सांचे मूल को, फूले फले अ्रवाय ॥ 
(कोई कवि) - 


बहुत साधनों के साथ में वुद्धि को दौड़ाने से बुद्धि थर्क 
जाती है , भीर अकचका जाती है , कि नवधा भक्ति में कौद 


(झ४] गीता सत्ययोगा - (पोड़ 


सी भक्तिक९ ? सगुण उपासना भ्रष्ट है या निगुण ? “राम” कोः 
भर अथवा “हृप्णु” को, कर्म सन्‍्यासी वनू.. या कम योगा? 
घेसी ऐसी अनेक. दुविधा में न पड़ कर अडुचितच केवल 
“सत्य बोलना” कितना सरल , संक्षेप , और श्रेयस्कर धम 

यदि कासातुर सनप्य के समक्ष वहुत सी सयंक-सुखी 


रित्रयां उपस्थित करदोी जाँय, तो वह इस फी परूड़', अथवा: 
फो, यही विचार करता करता कास स्खिलित हो. जावेगा:- 


इलोक-व्यवसायातल्िका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन + 
बहुशाखा दान ताश्च बुद्धयोध्यव सायिनाम्‌ ॥ 
(२--०१ गीौ०) 


झअर्थे:- भी कृष्ण भगवान्‌ प्रश्न को कर्म योग में नियुक्त 
करने के लिये कहते हैं , कि--है कुरु नन्‍्दन | च्यवसायात्मिक , 
बुद्धि श्रधांत्‌ व्यवसाय-वबुद्धि (निश्चयात्मिक बुद्धि)--ज्रो धु 
किसी काय्य का निश्चय करन वालों है, कि यह फास करने 
योग्य है या नहीं 'एक' श्रर्थांत्‌ एकाग्र होना चाहिए। 
व्यवसाध्यो की बुद्धि बहुत शांसाओं वाली होती है। . 


, भावाथे।-निश्चय करने के लिये बुद्धि (इम्द्रिये) एकाप् 
होना चाहिये, जिनकी वुद्धि एक ( स्थिर ) नहीं है, उनके 
विचार भी स्थिर नहीं है, अर्थात्‌ उनके सन में क्षण २ मे 
अवक प्रकार के सशडूल्प कुसड्भरप उठा करते हैं । 


जब दम सनातन धर्म की पुस्तक देखते हैं, तो सनातन 
घम अच्छा समभते है, जब आय्य सामाजिक अथदेखते हैं, 
सो. समाजी होना चाहते हैं ; ईशाइयों की पुस्तक देख ईैशाई 
दोने: की. इच्छा करते हैं; इसलाम को देखकर इसलार 


३ शा) भक्ति.की सजावट कक 


इस्तत्यारं करेंना'चांहते है.,.और जैन अ्रंथ, देखकर जैन सतपर 
रुचि करते. है; परंतु असल तत्व 'सत्यः जो सब सतो का 
आंख है,. उसकी तरफ भांकते सी नहों हैं. | 'मत' कोई सा 
हाखब मुक्ति प्रदान होसकते हैं; परन्तु सत्य कतंव्य ' पर दृढ़त! 
दोना चाद्दिये.-। सत्य-परायण सलुष्य-की बुद्धि व्यत्न नहीं दो 
सकती ; क्येकिंवद-सत्यध्वनि म॑ निः्चल-द्वाकर रवयं व्यवसा 
यात्दिक-ही विभूषित है। हम सत्य-प्रतिज्ञ पुरुष को योगी, 
थती, सती, सम्यासी, भक्ती, भद्दात्ना , और धर्मात्मा इत्यादि 
कद्दना श्रुचितः नहीं सममभतें हैं। गौदा रहस्यकार लोक- 
ज्ञान्य का गंगाधर तिलक ने ' सत्य” के लिये हुस प्रकार 
लिखा है ४-- 


८ (अदिसा के पश्चात्‌ )” दूसरां तत्व " सत्य है, 
जो सव देशों भोरं धर्मों में भल्री माति भाना जाता है और 
प्रमाण समझा जाता है। सत्य का वर्णन कहाँ. तक: किया 
ज्ञाय ? वेदूमें सत्य की भद्दिता के विषय में कहा है कि, 
सारी सष्टि की उत्पत्ति के पहले 'ऋतं! और * सत्य ? उत्पन्न 
हुये , भोर सत्य दी से आकाश , प्रथ्वी: , वायु आदि एश्च 
भहा भूत स्थिर हैं:-- . ॥ 

#क्रुतश्च' सत्यंचा भोद्धाच, पसो5ध्य जायत” ( ऋ १०-- 
१४०--१ 9. खत्ये नोत्त, सिता भूकिः ». ( ऋ १०--८४८-१) 
“सत्य ! शब्द का भात्वर्थ' सी यही है-- रहने वाला! 
अर्थात्‌ / जिसका कभी अभाव॑ नहों.” अथवा “ त्रिकाल' 
अवोधित, इस्लीलिये.सत्यके विषय में कह यया है-किं, सत्य' 
के सितरा और धर्स नहीं है, सत्य-दीःपरबह् है ?| मेहा' 
भारत में कह जगह. इस बचन का. उल्लेख किया; गया है',, 
कि. नांसिति :सत्यात्परी मे; ? ( शां० १६९१-१४) ओर गंध 
भरी लिखा है. किन... हक ह 


(६६]  (८गीतासत्योंग।.. - (चीड़ 


इंतोक--अश्वमेध सहसूंच संत्मंच तुलवा पृतम्‌ | 
अ्रश्नोघसहतांद्धि सत्यमेत्र विशिप्यते .॥ 


# हज्ञार अ्रएवर्मंध ओर सत्य की तुलना का जाय ती्‌ 
सत्य ही श्रधिक होगा ( आ० ४४-१०२) यह वर्यृच सामान्य 
सत्य के विषय में हुआ।-सत्य के विषय में सनुजो एक 
दिशेष बात और कहे हैं ( ४-२४६ ) + 


'इलो$---व च्य निवताः सर्वे वाह मूला वाखिनि: सृत: 
तांतुय; स्तन येह्टाय स सर्वेस्तव इन्वरः ॥ 


. :# भनुप्यों के सब व्यवहार वांणी से हुआ करते हैं। 
एक के विचार दूसरे को बताने के किये शब्द के समान 
अन्य लाध्म नहीं है । वही सब व्यवहारों फा श्राभय-स्थान 
और वाणी का मूल होता है। जो भलुप्य उसको रुलिन कर 
डालता है, अर्थात्‌ जो वाणी की अतारना करता है , बंद 
सब पूजी दी की चोरी करता है ”। इसलिये मठु ने कहा 
है कि “अत्य पूर्ता वरदेछ्ाबं ! ( मु० ६-४६) जो सत्य से 
पविध्-किया गया हो , चही बोला जाव। शोर और-घसों से 
सत्य'ही को पहला स्थान देने फे लिये उपनिषद में भी कहा 
है-“-सत्य 'बद्‌ | धरमंचर ” ( ते० १-११-१ ) जब घाणों की 
शय्या पर पड़े पड़े भीष्मपिता मह शोन्ति शोर अ्नंशांसन 
ज्यरदों में, थुधिष्ठिर को शब धर्सों ' का उपदेश दे छुके; तच 
प्राण छोड़नेके पहले “सत्येपुयति तब्यंदः सत्य हो परम बले* 
इस बचत को: लब , धर्ो का सार सनक कर उन्हों ने सत्य 
ही के श्रनुसार जवद्वार करने के लिये संब लोगों को उपदेश 
किया है ( स० आ० अनु० १६७५-५० ) | बौद्ध और ईंशाई 


$ २) भर्ति की सजावट [ शा 


धर्मो में भी इन्ही नियमों का वर्णन पांया जाता है (7 _ «+ 
(गी० र० पृष्ठ ३२) 


सत्य धर्म कोई दबड़ घुसड़ू धर्म नहीं है। सवों परि, 
सर्व शिरोमणि, खर्व मान्य, सब देवताओं का श्रामूषण, 
किन्तु पूर्वाक्त गीता रंहस्य न्यायें से संत्य दी परत्रह्म है, तो 
भव सच कुद यदी है। जिसने सत्य-को:सिद्ध कर लिया है, 
उसने “ परत्रह्म, ” को भी पा लिया है।  द्वोगयों ग्राप्य 
अय प्राप्त रहा पया पाना, झागया मूक्ष जब हाथ रहा क्यो 
आना ”।. सत्य के विषय में मुझे एक और भी: बड़ी सुग्रमता 
शात द्वोती दे कि, सत्य “प्रतिश् पुरुष को भ्रम्य साधनों की 
झावश्यकता नहीं दे; फ्योकि नवधा भक्ति भौर श्रष्टांग 
योग सांधन सब इसी के भ्रनुयायी और सत्य बुद्धिके प्रकाश 
'निमित्ति पाये जाते हैं [४ संव सोधग सत्याग्रह के पुंच लगे 
ऊँट है, जिसका वर्णन आंगे किया जाता है । “सत्य? 
सुनने में , खुताने .में, समभने ,और समझाने में. सरल 
है। साधन भी फठिन नहीं है । बालबुद्धि से .लेकर बूंझबुंद्धि 
पंस्यन्त चारोवर्ण, अंधवा भन्‍य ज्ञाति; जो चाहे इसपर आरद़ 
दो सकते हैं। इसी लिये 'कंदा जातों है, “कि. अंध कफ 
लकड़िया भर मोज् को वकील , लोटे के द्वाथ मे ऊँद की 
नकेल ! । थाम के. श्राम,भोरं शुठिलियों-के दास, जानकर 
व सममे उल्लका गुलाम । ” विव्रेकी फो दिन श्रवित्रेक्री की 
रात, चिड़ियाये' भो चद्चचद्दनि लगतीं दे ! जानके प्रभाव 


इति.गीता सत्य योग. तृतीय पोड़ः: , 


[प्रणव] । | गीता सत्ययोर | है ( पोड़ 


शतर्थ पोड़। 

कल :> हे सं... 

थोग की चनावद | 
“स्थिर सुख मासने मिति.व नियम: (२४) ध्यान निविषयंमनः (२.४) 
20 अ  / 3+%23727 07022 ४8 ६ साज्य०) 


अंधे:>-यंह नियम नहीं हैं, कि स्थिर सुल आंसन,्ी है; वदी 
आने हिल से सन विप्यो रे सहित हो. 


्द्ाय 720 फाए 4 7 








' , व्य.कोयोग-के/अंशको-के अधम-अंग 


| खत्कांपाद्माजातादैशनई -: : :. 


१ ६७७ ७०७ ७७०७७ .+व०म 2७ सा कह हब किक +े हनन इन बशानल 


:यम नियमाउसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण! “ध्यान. .समाधयो 
प्ववंगीनि (१-२६ थोग०) 


क 
न्ड१६ चर « 
हु सी । | ॥.%९ ७३६ «॥ 


'अर्थ;-धस » १ नियम २आखन ,३ आणायाम्‌ ,४ प्रत्याहार ,५ 
डा ६ ध्योच ,७ श्रीरसमाधि;८ यद: अष्ट भर योग साधन 


अहिंसा सत्याज्ष्तेय ब्रह्न- चस्योंव्परियहा यमा; (२-३० यो०) 


अथः-अहिसा ,१.सत्य ,२ भ्रस्तेय ,३न्नह्मचय्ये ,४ओऔरअप्रहि- . 
श्रह्व ५ ये गत हैं। 


न 


१४ 
४ 
डे 


है| 


था ) योगकी चनायट |. [ ३६. 


शोच सन्तोष तप: स्वाध्यायेश्वर णिधानानि नियमा 
(२-३२ यो०) 


अर्थ:--शौच ,*१ रन्तोष ,२ तपस , ३ स्वाध्याए , ७ और 
ईश्वर. प्रशिधान ९-थे नियम -हैं । 


अप देखिये] कि 'दिसा * शब्द अपना कर्तव्य द्िलत्त 
(तामस)-त्यागकर सात्वक वृत्तिःघारण कर अर्थात: “भ्रव्ययी 
भाव-समास वर्नकर-यदो यम -ओ- प्रथमास्थान “पर. विराज 
मान हुथा है उस को. यदि दम. रस्सीः:दप सान-*ले तो 
अनौचित्य -न होगा ;मयों कि वास्तविक “स्वरुप इंस के| 





-“दिससत्मक है., हुसः से '्ंपना नितान्त “फ्तव्य त्याग नहीं 


. करेगा; जैसे, शी मिठाई, के साध कंलऑंपन नदी घोडेतो, 


पटुआ रस्सी वनकर- भी अपनी वन्‍्वक् कम नहीं त्यागता::- 
«सत्य ?*शब्दहुसो स्थान को-है; -क्यों. कि इस का: नतरूप 
“किसी समास इत्संदिं:द्वारा परिवर्तन नदी डुआ है, ओर न - 
इसमें अपने धात्वर्थ को त्यागा है। इस से इस की इस प्रेष्ट , 
ओन-कर-झगे राणा के ऋपक, में रोजा, और यहाँ (पुंछ लंगे- 
शष्ट फेकपक में ) पहला उए नियत करके, बंद अंदिसीरुपी 
शस्सों की मर्केछ-बाँध फर---.अंहिसा रूपी €रुसी के, बिना 
सत्य उण का झात्रह नहीं उही. छकता,वंप्ो कि जेब तक 
सनष्य काःहदय दिखात्मक रतैण सत्य का प्रवेश ( शुज्ञारा ) 
वर्शों त-होगा दिस! 'य्या' है? » सन, वचन, ओर कर्म खे 
किंसी को दुःख देना;-क्ूठ बोल कर धोखा देकर-किसी की 
ठगना; अदा किसी-को गोलियों देने, मारने, यो मंन में 
इस भांति की चिन्ता करने, कि में श्रमुंक सनुष्य को कोई 
मुद्दा्रि पहुंचांऊँगा। स्वयं ऐसा करकुंगा, या किखीसे क्राऊंगा; 


[४०] गीता खत्ययोग: (पोंड़ 
अथवा कोई ऐसा करेगा, तो उसंका अनुभोद्न करूंगा; तथा 
किसी के दुःख - दर्द पर मुदित- दोनो, इत्यादि सांसोन्‍्य: 
व्याख्या श्रद्धिस्त की है। योग दर्शन में कद्दा हैः. * 
“अहिंसा प्रतिष्ठाम्‌ तल्सन्निधो बेर त्याग: (२-३१९:)” 
“अर्थात्‌ श्रहिसा में अतिष्ठ ( स्थिति ) द्ोने से वह॑ वर रहित 
होजाता है जो किसीसे वेभनस्य नहीं करेंगाउसके सब सिन्र 
हैं; यदि-सिंचता: में इसने थोड़ी भी भूठ कद्द दिया सिन्नेताः 
छू दों गई ; मेसे, दूध, पानी, झौरभूठ रूपी खदाई। अतः- 
निश्चय द्वोता है, कि असत्यं वाद दिसा है; सत्यशील मजुप्य 
हिंसक नहीं होसकता.----बंतलाते.हैं, कि सत्य रुपी-उष्ट की. 
पूंछ से नियम रुपी उए , नियम रुपीड्ू की पूंछ से. आसन। 
रुपी जप, श्रासन रुपी उष्ट्‌ की पूंछ से प्राणयात्र रूपी उष्ठ, 
“भरणायास रूपी उश्ट की पूछ से प्रत्याहार रूपी उंश, भत्याद्वार 
' रुपी उष्ट की पूंढ से घारंणा रुपी- उएट, धारणा रूपी उए की 
पूछ से ध्यान रुपी उएू, और ध्यान रुपी उट्ट की पूंछ से 
'अन्तिसम संसोधि रूपी उए सहज ही बाँध लीजिये; फिर 
, सत्य कम रुपी सासाने संसार रूपी वांज्ञार से खरीद कर 
थ्राठों उणे पर लाॉंदकर, सत्य नगर को ले जाइये |और 
' अर्सीम लाभ प्राप्त कर सदा छूखी हो आधे | सत्य नंगरः 
"में सत्य वरुतु पहुंत महंगी सिल्ती है ; क्यों कि ऐसे व्यापारी 
वहाँ बहुत.थोडे पहुंच ते हैं। असत्ये- वस्तु का' बहाँ कोई 
, भरा्क नहीं है। ईश्वर ने संसार दी.में कर्म व्यापारका बाज़ार 
'नियत किया है | यहाँ से ज्ञों, जैसा कंम भरकर ले जाता है 
. “बह बेखां इसे से त्ञास उठाता है । ईश्वर किसी. को करे: 


श्घा) योग की वनावद। [४१ 


क 


अ्यापार में दस्तक्ञोप नहीं कम्ता हैं। जो जिस को: प्रियः 
, दो करे, श्र दह्यी स्वकर्तव्य का फल भी उठावे । 


“द्वत्य : सब साथरनों का राजा है । केंवल राजा हे 
प्रसन्न करलेने से, अँसे अग्य सेवकों के प्रसन्न करने के 
'लिये सेवा करने कीं आ्रवश्यकता नहीं. रहती हैं; पेरेंही' 
अन्य साधनों की विशेष आवश्यकता सत्य संयमी कोः 
“नहीं रहती है। सत्य संयस से श्रस्थ संयम स्वयं. सधने' 


लगजाते- हैं 


चो८ सिमिटंशजल भरर्रि तलावों, जिर्मि सदगुण सज्जन पंहआवा 
(ठु० रा०कि० का० ). 


जैंसे , तमाशा धुरू होने पर; तसाशा देखने वाले स्वयं: 
'शाने लगजोते हैं ; सूय्योदय होने पर, लोग रुवतः काम 
करने लगजाते हैं : दीपक जलाने परु, एतिंगे स्वतः दीपक 
' के पासश्रा आकर प्राण न्योद्यावर करने लगजाते हैं; 
' भोजन मेदा में प्रविए दोने पए, सवस्नायु चेष्टा-युक्त हो जाते- 
हैं, भ्रौर भोजन का रस अपने २ स्थांन को ले जाकर' 
वलिए करते हैं। एवं मेव भक्ति सा' न, शांनलाधघन, ओर' 
योग साधन इत्यादि सब स्वतः समीप दौड़ने लगते हैं 
कदने को न दो, कि सत्य क्यों सब सांघनों का राज! 
माना गया, वह तो.भर्दिसा के पश्चात्‌ दूसरे स्थांन पर है; . 
श्रधंवों अन्य सांघत क्या कस हैं ! मात लोजिये, “ कि. 
सात्वक रूपी एंक साम्राज्य है; अ्रहिसां वहां का मंत्री 
है ; और सत्यदेव राजा हैं:- अन्य, साधन. यज्न नियमादि. 


४२] 'घौता सध्ययोग ! गपोड़ 


“उस .राजा के अन्य रस्वन्धी ' पथक दर” (जांगीदार ) 
है? । भ्रट्टिसा के पत्ष में शह्दों वही पूर्वा्त फिर-भी श्रयोक्तिक 
हीं है, परन्त चहां उच्द पशु-का सम्बन्ध था , यहाँ भनष्य 
सम्बन्धे है | क्या सनप्य-को -नाक में मी भ्रद्विसा रूपी रस्सी 
की, नकेल डालदी जावेगी:? नहीं , रहीं , “दिसा? शब्द 
“छपी व्यक्ति ने अव्यत्री भाव :सम्रास श्रेणों का श्र »परिता 
"पत्र ( खारटी पफिकर ) प्राप्त कंए लिया है, इंस-योग्यतां-के 
कारण “महाराजा <सत्यदिव ने मंत्री चना लिया है.,अथात्‌ 
पदिसा * ने अखसत्यद- भाषण .स्याग दिया है , इस 
कारण उसने मंत्री का एव पाया है,। यह हम: पूंवे में 
असाणतः सिद्ध कर खुके हैं, कि अपसत्यता थी दिस 
है। सत्य 'विधय की परीक्षा थे उत्तीण भसनप्य 
“सम्राट ' सत्यदेव ! का कृए। प्रञ होता है ;-जेसे , सहदराजा 
इश्श्चिन्द्र ,दृशरथ इत्यादि ५-सत्त-धारी *बलत्य/परीक्षा:ओ 
निष्तीण ( फेल )/नहं :हुये+ हाँ, एक “बात: ओर भी कहने 
“को रह आई | कि र्वहल्ात्मक़ पुरुष :प्यो-मंद्री के पद:पर 
नियत छिया गया. यद्यि छसने परोक्षा- में प्तफलता पाप 
कर-ली है ,तथापरि वह कहुप्ट :की अभांति अपनो करता 
( कृड़वापन ) «न हछोड़ेगा, प्रजा वो .'दुश्छ खद उसकी 
ईसथति ;होगी;? शूट अगशन उचित है ।प्रस्तु वह संत्री:पजा[ 
को- अहित नहीं दो सकदा;है, 'हथों दि वह व्यक्त- 
“मात्र शुुुप है , उसको शाह है , वह डुशे को दंड, देगा, 
'सजयझे से असछ होगा; जैसे, रावण फा माई- विभोषण । 
अंत्री को खब बिद्य में प्रवोण-दोदा चाहिये; जैसे, शतरंज का 
वर्ज़र सब न्यत्न. चलता है | राज्य की स्थिति भी 
नो से दोती है ,#सप्े प्रथम -स्थान- 5 दिखा ( मंत्री )-को 
पदऐेए मे,हिया गद्ा 


४ पैय) / : पयीग-कीवनाव। ... [४१ धु 


पव॑ यह अ्रहिमा और-सत्य फे विषय में वर्णन 'किया 
गया । इसके झ्तिरिक्त “अर्वेय ». इत्यादि शेप सब साधन 
इसलिये. सत्य के -आश्रय हैँ, कि.सत्य फेअहण किये चिना 


कौई.साधन साधक को .सांध्य ,नहीं दो सकता - पयो कि 
+ भठे की कोई जगत में करे. पतीत ने भूल ४॑ हर 


कहना तो अधिक है । विना झ्राधार -फेस्लमर 
क्ष्टों साँचर जा. सकता । नहीं; जहां | यह: सासान्य है ?॥ 
विशेषतः योग उल्लिखित .साधनों के क्रम (पूर्वक वर्ण 
किया जाता. है (जिससे निश्चय, हो. सकताहै ।कि- भौत्क पक्र 
“सत्याम्नद से सब साधद रुवरय सघवे-हगते हैँ।- 


ही 


हक 5 


क्र 


22700, पाताश्नलि श्योगान 
| +शोगाह, ताश्नलि कूश् 


#सत्य विवरण । 








( कं ) अहिंसा | श्रेहिया:मतिष्टों तत्सन्निणों हैर त्याग 
पक २ । ( २--३४ ) 
# ड्रार्थ:-जबजयोगीहिला आदी करेश! 
तो बेर रहित हो जञाथगा 
(सत्य भक्त अ्रहिलक 'होगा जेसे! 
कि पूर्व:में चणन किया गया है ) 








(ख-- ऊछ त्यः सत्य प्रतिष्छेशं किया फला यत्वमू.] 
( २--३ ६ 
श्रथ+-सत्य में प्रतिष्ठा होने पर करियर 
'फल श्राश्रय-दो जाता है 
४ (यह विषय,अंथ अत 


[४४ ] 


(ग) अस्तेये- 


(घ) ब्रह्मचर्य 









गीता सत्ययोग ! पोड़ी 
अस्तेय प्रतिष्ठोयां सर्व रलो पस्थानेर् 


5 ) 
»  शर्थ:स्तेयम प्रतिष्ठा दोनेसेसर्ज सत् 
: | उपस्थित हो जाते है । 


( सत्य. प्रतिश सनष्य 'चोर॑ नहीं 


, ही सकता , जो चोर होगा, चह सत्य 


। वादी नहीं हो सकता ) 


त्रह्मच॑य * प्रतिषायां: :वीय्ये - लाभ 
(२--१८.) 


- | अर्थी-बहनचंये धारण करने ले :वीय्ये | 


” ० | का लाभ होता है; 





( सस्य प्रतिक्त व्यभिचार नहीं, करेगा; 
यदि करेगां,बहुतसे लड़ाई भगड़े खड़े 


:+हाँगे-खोपड़ी फूटेगी। खोपड़ीकी रक्षा 
' करना चाहेगा,अ्रसत्य कहेगा,वात चना: 


' चैगा, स्त्रियों को सोदित करने फेलिये 


+ भी नाना प्रकारकी मूठ कहना पड़ेगी । 
. इस लिये म्ह्मचय को लाभ ,सत्य से 


', *+ हो सकतः है.। भरह्मचर्य चल बर्द्धेकरै ) 


क्‍ ० अपरिग्रहस्थैयें जन्म कथन्ता सवोध 
[ह्) अपारप्रह ;$ 


. (२--१६) 
शथः-अपरिश्रंह की स्थिरता मेज नम 


.| का .बोध होता है , कि कैसे हुआ । 


(सत्य संयंभी को परिप्रह ने होगा,वद्‌ 


' स्वये प्रगोषी है । जो उस सत्यमे 





“कर्तव्य वित होगा और ऐसी); 


2या). धोन फो बनावट [४४ 
ब्योम दत्ति से जो प्राप्त होगा , उसमे 
संतुष्ट रहेगा ।पत्त्रद से सत्य में 
विध्न होगा ) 


नई 


॥ 

| 

/ह5) शोच _ शोचात्वाइंग जुपुप्ता परे संत 
| (२-४०) .,, 
|] श्र्थ -शाघ्र से स्वांग की जुगुप्सा, 
' भ्रन्‍्यों से संसर्ग छूटता है । 

रे 

4 

। 

| 


ब्न्ज्न्ने शांद्ध 


सत्त शुद्धि सो मनस्वे का्रेन्द्रि 
जयाल दर्शन योग्य लानिच ( २-४१ ) 


श्र्थ:-सरव की शुद्धि, मनकी भलाई 
एकाग्रता, इन्द्रियों का औतना , ओर 
शात्माके दशशनको योग्यताभी होतीहे । 
| (शौच सबकों करना उचित है 
| इससे स्वास्थ शक्ता होती है “ तन्डु- 
शस्ती इजार न्यानत*) ' 
सनन्‍्तोंप-- सन्‍्तापा दनुत्तम छुख लाभ: (१-४२ 
(ख सन्होद । श्र्थ:सम्तोपसे अनुत्तम छुखका जय 
होता हैं 
। ( सत्य प्रतिज्ञ सत्य पांस में धंधा 
। हुवा स्वयं -सत्तोषीः है ) 


(रा) लपरू--| कायेन्धिय सिद्धिर.शुद्धि छयान्तपसः 


| ५२-४५ रे ) 
कर्थःतपते अशुद्धियों का तय होता है 





जु 


[४६... जीता सत्ययोग।' (पोड़ 


और शशुद्धियों के क्षय! से. देंह और 
इन्द्रिकोन्की सिद्धिता'होंतीहै।.** 
( यह भी स्वास्थ/निदम' है। इसका 
पालन- अभ्यास) सबको करना ध्यहि: 
ये, इससे गरसी सर्दी'सहच करने की 
शक्ति.बहूती है. शरीर दृढ़- होता हैं.). 


( चस्वाध्याथ-| साध्यायादिषट: देवता संप्रयोग! 
६ २--9४ )' ु 

अ्र्थी-स्वाध्याय- से' दृष्ट देवतोंका 

संप्रयोग होता है । 

( विशेकात्सक वुद्धि स्वाध्याय हो से, 
प्रगट होती है, इस कारणंमुमुच्षओं फो _ 

इस्त विषय पर विशेष ध्यान देना 

चाहियें। स्वाध्याय के श्रभ्यास से 
सत्यता में निश्चल. भक्ति होतीहै )--- 


“--चबेद शास्त्रांदि ग्रंथों को अवल्लोकन , भ्रथवा नित्य पाठ: 
करनी स्वाध्याय जानना चाहिये | स्वाध्याय से भनुष्य को 
बुद्धि तीत्र , निर्मल, और न्याय सम्पन्न हो जाती है .! जिस 
से मनुष्य को देवस्वरुप .का यथार्थ शाद हो जाता है; 
और इष्ट देवों का सम्प्रयोग. होता है। आप जांचते है. 
कि प्रज्ञ पुरुष अक्ष पुरुषों के निकटवर्ती नहीं होगा चाहते । 
स्थामी यंत्रालय के मुद्रित वेदान्त घून्न में लिखा है कि:-- 


अवाविष्कुवनन खवयात्‌ ( ३-४-४६० * 


ष थी योग की बनार ४ [४७7 


पदा्थः- (अनाविप्कुर्वन) दिखावा न करता रहे (अन्वयात्‌ ) 
. भकरणु संगति से । 


श्रभिप्राय: यह है कि श्ञानवान्‌ अपने सार्वों का दिखावरः 
न करें:, किन्तु बालक सा'बना रहें! वाल्य भाव यह दहैः- 


य॑ न सन्‍्ते न.चाञसन्तं नाअश्रत॑ ., वहु अ्रतम्‌ | 
नसु बृह्ट न दुदत वेद ऋश्चित्स ब्रात्षण:, २ 


शर्थात्‌, ब्रह्मशानी: ब्राह्मएवह दे जिस को कोई न जानें 
'कि सज्लन ६ वा असजन” विद्वान है व मर्खे, सदाचारी 
६ वा दराचारी इत्यादि । 


यदि किसी तरह पक्ष पुरुष श्रश्म पुुषा के पास पहुंच भी 
जाते हैं, तो श्रश्न पुरु्षी को उसके स्वरूप का साक्षात्‌ 
नहीं हो सकता , कि यद्ध किल वेमव का' मनप्यः है । 
छझात परुष विद्दान की विद्वता को नहीं समझ; सकता, 
आर न दविद्वत्व सम्भाषण उस को प्रिय होता है । 
गानवान, अपने भावों को श्रशञानियां में प्रगट नहीं करता 
क्यों कि मर्णों में ज्ञान का प्रथ० करना न करवा 
समान हैं, वरथ् शानी की शानता का उपहांस है ।: 


श्लोब-गुणा गुणेपु गुणी भवंति ते निगुरां प्राव्य भवंति दोपाः 
सुखाद तोव: प्रभवंति बच्चा प्रमुद्र माप: म्रवशंति तहत ॥ 
( भोज प्रवन्ध ) 


अर्थ-विद्वान भनुष्य विद्वानों में वेठकर- विद्वान समझे 


[४८] शोता सत्ययोग॑.- ह पोड़ 


जाते हैं , और मूर्खों में दूषित कहे जाते हैं , अर्थात्‌ निदूनीण 
डाते है। जैसे नदियों का भौठा जल समुद्र में पहुंचन से 
खारी हा जाता है। 


अब कि अज्ञ पुरुषों में, साधारण विद्वान की 
पहिचान नहीं हां। सकती , तो देवताओं का सम्भयोग . 
( मुलाकात ) क्यों रर सम्भव कहा जा सकता है। विद्वन 
वेदा मूर्ख पिता से सम्मापरा नहीं करता-। यदि देवता- 
अक्ष मनुष्य के समज्ी भी ही ,तो भो उंचको निदान न 
होने क कारण असभत्त की भांति हैं; ' जेसे नपुंसक-अंध- 
पुरुष के, सामने सोलहों भ्रृंगार-भान्‌ भयंकर मुखी नव 
योवदा सनोहर कासिनी ?। ह 


ध्यान दीजिये | कि प्रमिज्ञ पुरुष आकाशगासी स्‌र्य्यादि 
अह्दों और नक्षत्रों करा हाल यहाँ दो बतल्ना देते हैं. ,कि 
शमुक दिन अपछुक समय पर इतने समय तक सूर्य्य श्रथवा 
चन्द्र भहर होगा । पाल. बुद्धि सनुष्य, २० तक गिनती . 
जानने बोलें इतना भी नहीं जान सकते , कि पांच. सेर 
के हिसाव से ३ पाई क्री दाल कितनी आवेगी | अत्पबुद्धि 
सत्य वालक सभा जाता है, चाहे वह दृद्ध क्यों न हो :-- 


श्लोक-नतेन बृद्धो भवति ये नास्य पलित शिर: | : - 
यो वे युवाध्य धीया. नश्त्त देवा; स्थिवर. विदु:॥ . 
७ (मनु ० / 
अर्थ:-देवगण विद्वान अनुष्य को ही इद्ध कहते हैं चाहे. 


' वह युवा क्यों नद्दो, जिस के शिर के वात सफेर हा 
उस की दुद्धि नहीं कहते हैं। 


उघा) योग की वर्तावट । [ ४६ ] 


सुनिये एक इद्ध बावा और वास बांसा का उदाहरणः- 
गकसी वृद्ध बाबा का लड़का सछुल में पढ़ती थां । एक 
दिन दृद्ध वाया न पूरा , कि -/ थेदा ! श्राज कले तुस पया 
चढ़ते हो !? उसने उत्तर दिया क्रि-/प्ताजी में निस्वत और 
तनासिध सीखा फरता हूं। ” बाबा ने कहा$- “ अरे | बेटा 
फैसी ने तानना क्या ] भदरखोंमें श्रव बसे ताननामभ पढ़ाई 
जाने लगी है ]| श्रच्छा, बेटा | दो एक नसे तानकर मुझे 
तो बतला ” ; बैदा ने कहा:- “ (सन में चावा तो तिरा 
उल्लू है) वावा जी ' पैराशिक ! खीखता है ”। बाप ने कहा- 
वेटा] तरेया राच्छत मो धता कैसा धांता है ?” लड़के ने 
कद्दा:-  वाबा जी ! ठुन तो जानते बढ़ीं दो, मैं तुम्र को 
सवा बतलाऊं !!” छुनों ' जैराशिक ! ऐसा होता है., किः- 
५छक खेत फी घास २४ आती १४ रोज़ में कादते है, 
तो & थादसी फितने रोज्ञ में का गे १” दाँ हाँ, ठीक है 
पेश | इस सूमभा गये लो अच्छा पढ़ते हो | हमारा शवाल 
ठतलाओ , कि “ सात लुण्ाई २० दिन भें एक खेत काटती 
हूँ , तो & डुकरियाँ ( बूढ़ो शरद ) कितने दिनो कार्टगी” ? 
( कोई विदुपषक-भसखरा ) भर्द्‌ मोहन ! एक खबाल 
हसारा भी बताना; कि - ५ औरतों के १० खसर हैं; वो 


आठ प्रभदा-रंडियों-फे कितने खखम दंगे “४० है 
श्रजीमोदद ! श्रमर बावा कर सवाल बतादी , ठो यद्द 


मेरा दता देना , पढिले वांवा का चताओ ? लड़का (सलखरा 
की ओर धीसी शआंवाज़ से ) वाबा जी दो इभारे छाठ फ्े 
उल्लू हैं! ऐसे भी कद्दी सवाल दोते हैँ -- मसखरा - देखो ! 
दावा जी ; मोहन कद्दता- है , फि -/ बाबा. जी तो उल्लू है?. 
दावा यह सुनतेद्दी नाराज़ हों गये छोर लड़के को दोचार 


[१०] गौता सत्ययोग। (सेड्, 


थप्पडड जसादीं॥ लड़का चिज्ञाया। चिह्नोहट झुनतेही सा 
काम पिल्न पिल्ायां । रोटी छोड़ , चूर्दे थे निकल, आग 
चबूला होकर , द5 वड़ाती हुई दौड़ी ; और चावा जी को 
लड़के के पक्त में, श्रनेद्द यातियां दीं। लड़के के मां बाप में 
खूब गुर्थन शुत्या हुई । सव॒ वादृ-वच्चे ओ और छोदे बड़े 

सोने लगे--यह कुदरत सुनकर प्रतिदासियों ने आकर 
--निसव॒त श्रोश तनासिव बाने पराशिक जो इक्ट्रो छुद्ण ई 

लड़के के जा बाप को सुदा २ करके वीच वंचाद किया । 
फिर डस दिन वावाबी का चूढदां गरम न हुआ, किंतु जो 
प्रथन रन था , पानो डाल कर ठडा कर दिया! गया; और 
सब ने ब्रेशशिक्ष चुत ( उपवास ) घारण किया- 


चो०दुएसंग ज़नि देह विधाता , याते भत्ता भरक् कर बाला [१ 


दूसरा उदाहरण:-“ कोई प्रसिश्ष पुरुष एक ऐसे 'भत्र में 
रहता था, जहां का शी बड़ा सूर्स भूच था। उसकी 
अज्षता दूर करने के खिये-व्यक्ष मे राजा को अपनी घुली 
से चिड़ प्रकाशित की; वस्य चकह्नंसो विदषक वनकर 
राजा को मोहित -करः, राजा के से्ोंप रहने का कारण 
बन गया | फिर राजा की यथा प्रकृति वर्ता। कर शंजों 
के साथ खेलने कूदने छगा ; और खेलने की वस्तुओं 
अर्थात्‌ गोलियों इत्यादि पर वर्णपात्रा के अत्तर अंक्रित 
कर ,राजा को प्रत्यंह उन गोलियों से खिलांया। जिस 
से राजा को दर्शाता फा बोध विना पढ़ाये होगेया। 
जब वंशनाता के बोध होगेया', तब अनेक प्रकार:के चंक- 
हर्तों के साथ दर्शयोजना की शिक्षा- देना प्रारम्भ किया, 
गैर पुस्तके' पढ़ने का श्रश्याल करा दिया । ज्व पुस्तके 


था यींग की)वर्नोवर्द 8. [पृष]. 


पढ़ते: का उत्साह प्रंगर:हों' गया, तो भमोरञ्षक उपध्यास' 
और इतिहास' प्रंथ-द्खिला' कर , रांजा की अव्यकतता 
' नष्ट. कंरदी; और राजा! को विदयों सम्पत्ष' कए पंडित 
बना' दिया ।'जिस' से: राजाकी श्रांशक्ति धर्यांचरणं- में झैगई | 
अतएव राजा: ने पंडित' की बुंद्धिमार। पर अति: प्रसन्न हो 

उंसको द्रिद्र दशा का [प्र॑श्नंस' कर दिया । राजा फे मिकर 
जो. श्रत्ञान' कालके _अशानी प्रध्यः थे: , उनका उसचे 
विस्मरण कट छुक्षशृत्य तंथा प्रंडूविवांक का अन्वेषण किया,, 


' "घव॑, शविया' और! विधा दोनों के: संस्वन्ध में उभय- 
उद्दादरणो छरा' जो सांकेत फियाःगया , उसके परिणाम' 
पर विचार कर स्वध्यायः में भृशोेत्छाह दोना शाहियें 
>यह विपय. मनुष्य! का 'लनुष्यत्व है ,औओर परम विभूषक , 
कंल्याएण कारक आधान्य:कर्तव्य'हैं। इसी कोरंग इसका 
विशेष/विवरण किया गया-.हतक्‍त>ूु_* 


(ड? छुश्वर प्राण | समावि सिद्धि रीखर प्रिवीनात्‌' 


थ््‌ ।'* ( / | 
बाल , अर्थी-समाधिकी सिद्धि दोतीहे, ईशवर्र 
प्रणिधान :से | 


:. , (जिसंफा: 'खत्यमे निर३ंचल 
| विश्वास है;...लसका अवश्यः ईश्वर 


'पर भशणेसा है। ववेधां मक्ति भी ईश्वर 
:प्रणिधान में है, इससे नवेधासक्ति का 
क,.. | अलग वर्ण करना: आवश्यक वहीं है) 
३-असलें- . | स्थिर सुंख:मेर्सने,(२--४ ६) 
'..' 'अर्थ-जिसम स्थिर छुल.हो वह भालनहै 


[४९] 


' गीता सीता १... एऐऐोड़ें 


प्रयल शैधिल्यॉनिन्त समापत्ति भ्याम 
(२०-४७) 


"| झंँध+अ्यलंकी शिथिलता और अनन्त 


' | के साधने से । (पशु एक्ी श्रादि के 


४ झ्ाणायाम्‌- 


अ्रनुकरतसे श्रासन सीजता चाहिये) 
क़तो दन्द्माउनभिषात:(२-४८) 

अर उस (प्रासन) से हृन्दों की 
चोट नहीं लगती है । 

(आसन सिद्धि हो जाने प्रर धूप, 
शीत, श्रूस, प्यांस इत्यादि इन्द 
आंक़मण न्रद्मीं करते | यह साधन- , 
भी ध्यायाम के छुल्य है आसत्त का 
शअभ्याप्त स्वस्थाकांती सब्र सनुष्यों 
को करना चांहिये श्ल़ से श्र रक्ता 
होती है ) 


तस्मिन्सति इवास मख़ास योगेति विच्छेद!' 
प्राणायाम: (२-४ €) 
श्र्थ:-उस' (झआलनसिद्धता) प्र एवास्‌ 
प्रश्वास की गति योकना भाणायास है 
वाह्यस्यन्त्ररतुम्म वृत्तिदेश काल संख्या- 
मि: प्रिषृ्टो दी शृक्म: (२-४०) 
भ्रध।-वाह्म, भ्ज़्यन्तर,और स्वस्मदृत्ति 
-तौन प्रकार का देश, काल और फब्यो - 
से देखा हुवा दी शहम दोता है। 


: | वह्याभ्यन्तर विषया क्षेपी चतु्:(२-११) - 


ध्था) योग की बना | [४१॥ 


अर्थ--बाह्य, औरं आभ्यन्तर दोनोंमें 
झादोएकर ने वाला चौथा (प्राएं।य! मो है 
ततः चीयते अकाशावरणम्‌ (२-१२) 
अर्थ-उस से अंकाश का आवरण! 


छीएं हीते दे। 


धारणाउुच योग्यता! मरनेंस: (६--५३) 


अंथ-भोर धारणाओं में सन का 


योग्यता होती है। 
(प्राणायाम्‌ भी व्यायास के ससौन है, 


इस से सत्व बुद्धि- प्रकांश का आंव- 
रण ज्वीण द्वोता है श्र्थात्‌ सात्वक 


.| बुद्धि प्रगट होती है। सत्य संयमी 
-| पुरुष की बुद्धि यथपि प्रथम दी से 


सात्वक जानना चाहिये, बिना संटंव- 
बुद्धि के सत्य जिशासा उत्पन्न नहीं 
दो सकती; तथापि प्रादायाम से 
और भी नेमेल्य प्रातदोगा तथा हृढ़ता 
होगी। इस कोरण सत्य मर्कों को भी 
अवश्यमेव प्राणायाम्‌ करना चाहिये 


| यह झायु और बल वर्दक भी है। 


: #प्रत्यौहारं-- 


स्वविषयाअसंप्रयोगे लिए स्वरूपाभुकॉर 
इवेन्द्रियाणां प्रतयाहारे: (२-५५) 


५ भर्थ:-भ्पने विपयो से इन्दरयों का 
. समांगंस न हो और इन्द्रियाँ चित्तस्थ- 


| रूप का - अनुकरण सा फरने लगे 
/(वह्दी ) प्रत्माद्दार है। 


; ड़ ह४ है! गीता सत्ययोग ही ्‌ 'पोड़, 


2 ... | ततः परमा वश्यतेखियाणाग(२-४०). 77 
अथ-तवइन्द्रियों की परसवश्यता दोती 


(&न्द्रियों का वश्य होजाना प्रत्याहार 

है.। “जिसका! सत्य में अचल नेस है , 
उसकी हरिंद्रयों भी चल नहीं हैं । सत्य 

, | भ्रिज्नि,आे. स्थिति चित्त परम बसी 


। कप 
:&धारणा<..- (देशवन्नश्वित्तय धारणा (३-१) . . 
की 5 | अधे।-चित्तका किसी देश में बांघना 
४ भारणा है; 
(सत्य'.बोतने की अतिशां करके 
7 चित का संत्यदेश में बाँध देना -ह. 


+ 
तक 


धारणा हुई ) 
७ ध्यान... | तत्र प्रत्ँग्रेक:तानता ध्यावम्‌(३-२) . 
:क .:», ौ॥अर्थउस (घारणो) मे प्रत्ंद का एक 


. .. शाम्साटखताश्यान हे । 
2 ५ + गे (सलंप्रतिशा का भंग न द्वीना एकसा 
५०%) ४7 अदा. ध्यांत्त हुआ ) 


प्र सन्नाधि- ,: देवा मार निर्मासं खवुछूप शुन्म मिव 
॥ संमाधि:: (३.३) 
ऋर्थ:-बही (ध्यान) जिल में अर्थ चात्र 
प्रक्राश :हो.>ओऔर रुव ( अपने ) रूप .. 
(से शल्य दो जावे ( वही ) सभाधि दै। 
“(जब संत्य संग्रसी को- केवल सत्य | : 





श्षा) '. ब्वोग की घनावट। [ ५५ ] 


साक्षर का आभास हो शोर अपने 
स्वरूप का ध्यान न रहै--शन्य सा 
हो ज्ञावे ” समाधि हुई ४)-- 


-त्रय मेंकत्र संयम: (३.४) ....] 
अ्र्थ-एफत्र तीनों (धारणा, ध्यान, संसाधि)को संयस कहते हैं। 
तज्जयात्मज्ञा उप्लोक; ( ३-४ ) । 


अथ--उस (संयम) फे जय से श्रर्थाव्‌ सिद्ध करलेने से अज्ञां 
( बुद्धि ) का 'झालोक दो जाता है । 


तात्पय्या उक्त कथन का यह है कि , जो श्रस्य संयनत 
समहःफां सिद्ध.फर लेने से निर्मेल.शान प्राप्त दोता है , वही 
सत्य संयंत्र से भी हो सकता: है । सं भूंतालोष्य रूपी शाद 
भोज्त की जठ है। 


“'बिदित बंध कारणत्य इष्या ठद्‌ रूंपनू (१-११४ सांख्य.) 
: श्र्थः-स्वंध “को कारंणए 'जिंसको ((अप्विवेके) विदित हो 
“डार्या उसकी दंष्टियंफे रूपदे। ' 
योग :सिंद्धयो5प्योपघादि सिद्धि वन्‍नापल पनीया: (५- १२ ८पांख्य) 


श्र्थ:-धोग, खिद्धिय भी:औषधेदि: की लि6झ्ि:फे-सुल्य 
है; वद असान्य नहीं हो सकती । 


शान विषय पंर निर्भय विस में उत्तम बोध दायंक 
इसी भावानकूल एक फवित्त है।“+ ' 


[५४६ |] णीता सत्ययोग ! ( पोड़ 


कित-आये कछु हे नहीं, जाये कछु शोक जहां 
. - वड़ोहदी निद्नन्द्र हैँ, सममने की वात है । 
देह नेह :थेरे नहीं; लक्ष्मी के चेरे नहीं ; 

' सुत वनितादि मेरे नहीं, हरिसों ,कछु वसात है। 
लोक की रीति है , मानने की प्रीति है ; 
हार है न जीत है, जाति है नपांति है । 
निर्भभ यही ज्ञान है, सत्य भगवान्‌ है. ; 

ओर कहा ज्ञानी के , सींग. जमजात- है । 

( सफा ७० ) 


यह, कंवित्व सत्य ज्ञान का सूचक है अर्थात्‌ * -सत्य-का 
वंतांव ही. ज्ञान है” देखिये ] जिसको सत्य से प्रेन होगा , 
डसफो लाभ का हर्ष और हानि को शोक न. होगा-। जो 
कुछ सत्य से प्राप्त होगा उसी में निर्वाह करेगा। सत्य से 
वित्रग दोना जिसे हुश्ख शात होता है और मिला २६ना 
छुख प्रतीत होता है , उसे सत्य फे विरद्द से बचने के लिये 
अर्थात्‌. सत्य की रक्षा.फे लिये जो .आज्ेप , उस पर होगे 
उनको सहन करेंगा , इससे निहन्द्व हो- जावेगा । पुत्र और 
स्त्रयादि सस्वन्धियों से , किन्तु अपने शरोर से भी भति 
स्नेह नहीं रखेगा; क्योकि अवसर में फाँसो क्यों न मिल 
जाय , खत्य की सिन्रता त्याग न करेगा | वह ल्द्सी का 
दास सभी नहीं है , श्र्थाद  तष्णा रहित है । तंप्णा भी असत्य 
व्यवहांर से बढ़ती हे , संत्य से जय द्वोती है। “ हंरिसों 
कल्लु' वसात है” यह वाद्य. बैराग रढ़ है .: श्र्थात्‌ दरी 
(अंगवान्‌) से क्या बस है; (ईश्वर प्रणिधान भी इसी को-कह 


श्र योग की चना । [ ४७ ] 


,लक्षते है ) भरी सर जप्य ; पुत्र मर बाय: चओर प्रन चुरा 
मे जॉग » न्यहे जिस टरंह सं सम्पति को नाश हो जाय: 
हम स्वर्ण संसार हे चले आंय क्या कर सकते है! यह 
बाते हसारे दस्तगति नहों हैं, इससे इनमें भोह.करना 
छूथा है। जो काम मेरे श्रधिकार तन्त्र नहीं , वह मेरा भी 
'भहीं ; शततएव भूंठ बोलकर , भूठढ कसाई कर फ्यों कुट- 
स्वियों का पालन पोपण करना १ जो कुछ सत्कर्म द्वार प्राप्त 
'हो उसी सरच्छ पेसा से निर्वाद क्यों न करंप्ना ? नीति 
व्यव्टार पर कोई भूखे रहो या प्यात्ते ! सरो था जियो |! 
नीति मरर्य्याद कूदने की मुझमें शक्ति हीं नहीं है !!| जेछ, ज्वर 
की पीड़ा ज्वरावधि के भीतर शान्त करने फी किसी को 
सामर्थ नहीं है, वंसे ही किसी को अपने सम्बन्धियों की 
पाछ्तन फंरनेकी शक्ति नद्दीहि । ऐसाकथन फवल भ्रम मात्र हैं , 
कि' हमारे बाल-वंधोकों कौन-पालेया। ?? ' हमारी सिंथिंति पर 
तन्त्रहे | ! जब हमन दंगे दसारे शरीरकी थ्वनति होगी , तव 
कया दशा होगी ! ” उसी धारणा का आश्रय अपनो स्थिति में 
सदेव वंर्तना , भर्थात्‌ सत्कम का करना परम फल्याण कारक 
है, तथा सम्बन्धियोँ फी भो श्रन॒ पत्र द्विते पता है । सत्य प्रचर 
छुसकारी पंघ .है। श्रसत्य कतेंव्य मूर्ख सन का संभ्रस , 
किन्त मग तप्णा का जल है । जिसको यह भेद, खुल गयाः 
उसको यह : निएचय हो गया , फि में क्‍यों दृधा पाप भागी 
बन यदि मेंगे पापाचार से छुतदारादि सम्बन्धि, तथा 
स्वयं में सदेद छुरक्तित-रदहदता , तो भी वसा करना उचित 
था। परन्तु बह न मेरे मारने से सरते हैं ; न मेरे जिवाये 
'लिन्द्रा रद सकते हैं; इनका रक्षक (ईश्वर) तो और दी 
है, जेंसे , शवान सूखी दृड्डी चवाकर अपने मंह, के भोरिद्ध 
फो जांनता है, कि यह दृड़ी का रख है, बोलेदी मेरी 


[५६८] गीता सत्ययोव ॥ [पोड़ 


सूखता मेंरे कुत्सित कम करंनेको है| हाँ; किचित 
सस्वन्ध लोक रीति का है। य॑द्ी सानने के फारण उन से 
प्रौति'है , दद प्रोति की रीति मुकमे उचित परिणाम में जैसी 
वबतीससर्थर क़रताहूं। इसमें द मेरी हां है न जीत है ;पदि 
में ' सत्य * संचारन द्वार अवनि का ईशत्व पार्जाऊं ; तो 

अपनी जय नहीं सानता | ओर भीख भाँगने सम ..तो 
अपनी पराजय नहीं सममंता हूँ।न में छोटा हूँ , न बड़ा 
हैँ। कवि कद्दता है , कि भगवान्‌ सत्य है, उसी का धाभव 
भी सत्य है । चस ईसी को शान कहते हैं। और शानी के 
कोई छान से श्रद्ध उत्पन्न-नहीं हो जाते । उपरोक्त साधन 
जो वबतोये गये है उन सबकी इसी अर्थ में भावना दर्शित 
होकर , सत्य विपय में समाप्त हो ज्ञाती है | निभेय विलांल 
में उपरोक्त कवित्त्व के सांध एक और भी कंवित्व योगियों 
के योगत्व में लिखा है +-- 

कृवित्त ॥ 

“प्रेम की शेली पड़ी ,घ्यान का आसा है. लगन की अगन में, 
जिबरा भ्रति जरत है। विरह की भस्म मली ., प्राणनते अटठकी 
है; दिन हूं प्रन श्याम विन. कल'नाही परत-है ॥:लाज गई 
धीर गयो , बुद्धि मन शरीर ययो ; आपा विसरायो , कॉल 
सी ने डरतः है..! सवे का दियोग है, निर्भय यही योग है : भोर 
कहा योगी दर- खो मरत है हे 
अद अस्रत्रेण ; कीर्तन ४ अचस' ५ झेन्दच ,' स्मरखु न 
निव-द्त; सख्य, दास्य कौर ऐेचन मवधघः संक्तिः 
ब्योरा सदिस्तार दर्शन करना सावश्यक नहीं : परयों कि 
#इईंश्वर प्रशिधान? के जो अंपरए निरूपणे हो चका है, 
'धक्तिः उसी के अन्तर पते संपेसना चीहिये। 


था") योग को बनावट॥ १ आधे 


. +इंश्वर प्रणिधोन * भी समाधि कह एक मसाज उपाय है। . 
'इसौ कारण गोस्थासितुल्लसीदासजी ने रामायण में “ भक्ति ? 
को भति ओप्ठ-रूप में प्रति.पादन 'किया'है। योग दर्शन ! 
'मे-भी फद्दा है, कि ईश्वर प्रणिधाव से सेमांजिः अति ही 
समीप हो ज्ञाता है; जैसे +-- 


(तीत्र संवेगाना मा ससन्‍न: ( १:२१ ) । 

। “अधो/-तींत्र बेस बालों को ( योग ) सम्तीप है। 
हहदु अध्याधि मात्र ल्लात्त तोइपि विशेषः ( १:२९ ) 

। ह अर्प-सूड , भध्य, और अधिसाव होने सेसी विशेष है । 
- डेश्वर अणिधानाद्वा ( १-२३ 3 . ह 

अथ +--धथवा ईश्वर थजिधान से + 
बलेश कर्म विपा का शपैपरागषट: पुरुष विशेष ईश्वरः (१-२४) 
, अथी- झ्लेश , कर्म, कर्म-फल , भर कर्मे-फ़ल-घास- 

नंश्रो से-असेबंद्ध पुंरप विशेष ईरवएहै।. 


/ इसे सूत्र के भावानुसांर व्यक्ति उपासक भोत्ष पुरुषों 


ष्छ 


रदित हैं; जेसे 'रामः कृष्ण, प्रभत्ति  परन्‍्त आया से 

इसके  विशेधी हैं; | वह ' कहते हैं, कि भोत्त 
:पुरुष ईश्वर नहीं हो, सकते हैं,, इस कारण कि, उन्होंने 
मंधन से चूंट कर सोत्त पाया है । मो के प्रदलरे वह घत्त 


न 


[& ] १! जीता सत्य योग । , पोर्ड 


में थे । ईएघए जो है बह कभी बंधन में नहीं आया शरीर 
न आवेगा। हम इसमें कुछ नहीं कहना चाहते; पाठक 
स्वयं ' निशंय फरते रहेंगे । देसारा निवेदन इस समय 
केवल सत्य सिद्धान्त पर है. । 


तत्र निरतिशर्य सर्वश बीजम्‌ ( १-२५ १ 


अर्थः--उस ( ईश्वर ) में इतनी स्व शता दोना चाहिये, 
कि किसी में उससे अ्रधिक ने हो 


सएप पूर्वेगा मेपि गुर: कालेनाउनवच्छेदात्‌ ( १-२ ६ ) 
: श्रथैः--वह पूर्व जो का भी गुर हैं काल से नहीं करता । 
तत्य वाचक: परशाव:( १-२७॥ हम 
अथ--उसका वाचके प्रणव अर्थात उँ० * है । 
तंज पत्तदर्श भावगम्‌ ( १-२८ ) 
अर्थ:--उसका जपना और उसके भर्थ' भावना करता । 
तत: पृत्यक चेतनाथि गमोध्प्यन्तरा याहावश्व ( १-२६ ) 


अर्थ--उसमें श्र्थात्‌ ईश्वर प्रणिधान ( शैइवर संत्ति ) 
से प्रत्यक चेतन का ज्ञान और विध्नों काश्रमांव हो 'जाता है।? 


वह विच्न यह. है. जिनका ईश्वर प्रणिधांत से अमव 
ते जाता है 


धथा) थोग को बनावट । [६१ ] 


3 | मु 

*  व्याधिष््यान शंस़॒य पूमाद्रा लक्ष्य विरति भान्ति दर्शना 
ज्ब्ध भूमि कत्वा नवस्थि तत्वानि चित्त विज्षेपास्तेलन्तराबाः 
(१-३७ / 


झाथ३-व्याधि , ध्त्यान , शंसय॒, प्रसाद , आलर्य , 
अविरति , प्रान्ति , दर्शन , अलब्ध , भूमिकत्व , ओर अन- 
$वस्थितपता इतने विष्न चित्त के विक्ष प करते वांले हैं । 


दुःख दोम॑नस्थाउड्ग मेजयल उदास प्रश्शासा विक्षेपसह भुवः 
( १-३१ ) 


अथ- दुःख , दौर्मनस्य , भज्ञ मेजदत्व , एवास , और 
प्रश्वास यद्द वित्त पो के साथी हे | 


वञ्ञति पत्ताम्र सेकतला अ्यास्त: ( १-३१ ) 


अर्था- इन विष्तों के निवार्णाय एफ तत्व का 
अभ्यास करे |? 


“एक तत्व सत्य साम् को अ्रभ्यास इस लोक ओर 
परलोक दोनों में परम ट्वितैषो अभिन्न हृदय बंधु है; दया 
का सिंधु है; सनोभवी इन्हु है; सुन्‍्मांन का विन्द है। 
सर्व को सान्य है। पूज्य का प्रभास है; सब को प्रिय है ; 
अगवान का दिय है; भास्तोषदेघ है; सव को सेब्य है; 
स्व में व्यप्त हैं; सब को प्राप्त है; नायो का नाथ है; 
अनाथों को सनाथ है; स्वानन्द का दातां है; सनोतन 
को शावा दे; भाजन्दृ को भी झारद्द देने वाज्ा है; ऐवो 


[६४] गीता सत्ययोग (योड़ 
को निकालने के लिये खासा पंनांला है; यह परभोत्मा 
की छापा का केन्द्र दे; इंस विश्व को पहुचा हुआ सुरेन्द्र 
हैं; सत्यता ऐपणी प्रसाता है ; दयों न इसकी योदमें आता 
यद भोत की मी भोत है ; अव्रिया की सोत हैं ; विश्वास 
जो इस- पर छाता हें; दोनों दुनियां में माला भात्र 
जात। है; यह हिरणय छा. भारी ढेला हैं. सत्य भगवान ने 
इसको पेत्ना है , जिसने इसको भेल्ा है; सतकऋल मौत को 
भी उसने 'ठेल्ला-ह ; सब्पे सद॒क फां जो चेला हैं, उसे इस - 
रुतचे में क्यो भमेला हे !-- सत्य ही सत्य है जो . सत्य 
किया चाहता हैं; सत्य छरके देखले गर सत्य फो दिल 
चाहता है; साइव का निद्दों. नूर हें इस सत्य में: स!दृव' 
इस तत्व का भग़रूर दो दोता हे मुसाहव ;इस सत्य के 
इश्क. में दिला जिसने जमाया; खलकृत-में किया नाम है 
दिलवर में सभाया; दारती ' मंतर ने इस सदुक के 
ख़ातर | इस नुकते को- पह्चाव लिया ज्ञान,से वरतर || 
सावित रहा इस-राद् में क्या उसका कृदस है !! जो कह 
दिया, फ्लिर न किया अपना भी रहत हैं; कर वजू खुद 
खून में कुर्वान हुवा है ; माशक छे दर वसल का सिंहसान 
हुवा है | -- यद श्रमृत को बूंद शुद्द में टपकाता है ; अमर 
दोता,जो सब्छ चाहता. है; नोहियों का. लक्ष्चा.दितना 
खुसनुगा .दोता है ; नादाना उसको पत्थर्सो से तोड़ता 
घींच,लेना इसका जो, कि जान लेता है, किस का सुहताज 
दो जहाँन में- होता हे; यह. वह इल्म हे जो हस्दे इसकी 
जानता हैं ; ज़ात * अज्ञाह ? की. इस शान-म्रे पहचानतां है... 
में कह नहीं सकता हें.कि यह- फिस इत्न का. दायरा है; _ . 
आलंत, संवाद मे .खुदा.की पनाद का द्रयाव लद्देराता है. 
ज़बाँ से व्यों इसका हो नहीं खकता; अलफाजं मेँ इसकी 


धैधा) योग कीं बनावट ।' [६३ | 


।पदेज़ीव का गुर्ताँ दो नहीं सकता; तूल' कहना श्रव 
हभ्न नहीं चाहता है ; दिनांग में वद्‌ हज़भी का .जोश नआांता 
हैं; पढ़ने वालो का दिल धद्राता ऐ; मुच्त्सर चीज़ भे 
पया लुत्फ धाता हूँ; यह सजग बढ्ीं नसर है; ज्ञोर से 
फहने का इसमें' असर हे। सत्य सब श्रेणी के. 
भजुष्यों को शोभित करने बाला अनुपम आशभूपण हे 
पर्योक्ति जो एल धारण करेगा समाज में विश्वरुत 
होकर अति प्रति।छत दृष्टि से देखा जायगा :प्रीर विश्वास 
के पात्र होकर संर्बस्थ का अधिकारी होगां।, 
ग्रादक अ्नश्राहफ सब उस की सत्य प्रतिष्ठा की लीक के 
अनराोगी होंगे सम्पूर्ण धर्म भतों और धर्म प्रस्थों का 
परम रहस्थ है , भ्थवा रवयं सिद्धि मंत्र हे | यंत्र, मंत्र, तंत्र 
'संब्र की कुजी है इस के रसास्वादन दिना सब सिः 
स्वाद है; जले, लघण बिना असम । आयु द शास्त्र में 
दादा है, कि असत्य सेवी ननुष्य रसायन का जेवन' नहों 
कर सकता पक - 

अथसप्त पुरुषा रसायन नोप युजीरन' 

सात प्रक्वार के ( असत्य +) मनुष्य के। रसायन सेवन उप 
बोगों नहीं। 
तथा अन त्मवान, अलमी प्रमादी दरिद्र: व्यूननः पाप कृक्धे 
जापमानी चेति-। सप्त भिरेव कारण/न तंपथते अज्ञानाद नारंभाद 
स्थिर चित्तत्वा द्वारिदधाद नायत ल्ाद धर्मो-दोषधा&लाभाच्चेति॥ 
(घु० सं० चि० ३०२) ु 
+उपरोक्त सांत प्रकार के सनष्यों को भी झूठ योलना' पड़ता 

देखो पोड़ पष्द्म । 


[६४] भौता सत्ययोग ॥' (पौड़ | 


धआर्थः-वयथा अनात्मवान्‌ , आलसी, प्रसादी, दांरद्री,व्यसनी, 
पापी, और भेषजञापमानी,-इन सतत को सात ही फारणों से . 
रखायव संपादृतच उचित नहीं । अतात्नवान्‌ - जिसमे 
खपनी श्रात्मा का श्राशातत्व न समझा हो उसको श्ज्ञाव 
४३, २ आलसी-छो कार्य्य के अवास्म्स ले, रे भसादी - को 

चित्त के स्थिर न दोने से, ४ द्रिद्रो-की असमर्थंता से, 
थे व्यवनी-को व्यलन की परतन्ब्रतः से, ६ पापी - को पाए 
कम के फंरने से, ७ भ्रेषजाएसानी - को शौप्रध अद्वभ्य 
होने से।? 


/ सत्य * तत्व सारे जगत का अवलम्वन है। कुसा्े 
गासी सक्कार पुरुषों का भरी विना ' सत्यांश ? भ्ह0 किये 
कॉय्ये सफल नहीं दोता। चोर २ मिलकर भौ श्रन्यान्य - 
€ रत्य ? का ग्यवदह्दार अवश्य करते हैं। संसार मे कोई 
भरो पदार्थ परे नहीं है, जो तारतम्य “ सत्य-छागा * से 
संरक्षित नहों । ' सत्य ' सब सु का वीये है , अ्रधीयों 
का धीरे है | सव ठुखों का छेदन करने वाला शस्द है 
सर्वानन्दू को देने वाला प्रहस्त है। यह सर्ब ओर 
से तीक्षण धार वाला है , चाहे जिस तरफ से क़ांस 
आने का आत्रा है। यह शस्त्र हन्ता और निहत, यानी 
कातिल और सकृतूल द्वोनीं को निद्याल करने वाला है। 
अजब म्िगला इसका चाल है। ज्ञह्ष इसको खर नहीं सक्ता 
म्यात में यद था नहीं सकता; किसीते क्ाई इस को छीन कर 
ले नहीं जा सकता ; किसोका दावा इस पर हो नहीं खकता; 
इस हथियार का बांधने वाला कर्मी वत्न खा नहों सकता: 
हार ज़ाने पर भी द्वासइना उसका हो नहीं सकता ; खुध 
झोग़ो इस से हो नहीं सकता ।इस के मारे रोचा कियो का 


४थां) योगकी वनांवट। [९४] 


आना इसले हो: नहीं रुकता; इसके सारे रोना किसी 
का हो नही सकता; यह हथियार भरी १हत-श्यार है; 
इखूड़ भर का होता नवांक, वार है; इस कौ जो खूब 
फऊल5.र दाघता हैं; अपार तेज पत्र उसका हो ज्ञाता है; 
यह फ्सज्भार का जार है; वरज़ार छा सहझार है। 

स्का स  एरपात्ता ? पच्य न्‍्त सब का नोहित कर प्रसन्न 
फरने दाना सवोहर वाज़ा हं । देवताओं का देवत्य है 
नंदात्ताओ का भहत्व हैं; प्रतापवाना का भ्रसुत्य है 
शुरुक्षा का गरत्व हे; ऐश का ईशत्व है; केखा अनोजा 
तेत्य ह | जल धतन झर्पी प्रोये विश्राणंध सबब प्रकाशसान- 
(एत्थना) भाण ॥; श्लर फसो का इसक्ता प्राप्ति साथ भी 
शगस नहीं हैँ । यद वियात्र लाभदायक, दिशाल पिखांदरहें 
इस चानका इलता भ्जूया सांत है। इच्छित फर्लों का तरहे; 
रेकास-रजु एछुतछुस है । जिसने इस ज्ण भकछुए उसारम इस 
का संबननहीं किया, उसका अन्यनिरर्थक है । सत्य-संचार 
भात्म देव दो पुठाद्ाव पे लिये उत्तम विध है | जीता तो 
ही है जिसने इस सार-तत्य को पद्तताना है | यद्दों सनुप्य 
की ज़िल्दगी पै !] जिसने इसका अभ्यास कर अपनी वाणो 
ते उदय सिद्धि बना लिया है, उसने सब कुछ पा लिया 
हे ह्स् मे किलक्लित से ह कि खत्य प्रतिद्न 


2९९4७ ७९७ कजर हज" 


# कोट २ कहने लगते , कि तुम बड़ी विद्यांत लाथ हो इसके 
समान अन्य विशांद नहीं है । 


१ मारे हुये का २ दोस्त३ कामनाझ्ोों का रण 9 अजुन 


[६६ | गीता सत्यकोंग. .. , ।ऐोड़ 


पुरुष के मुंह से जो निकल जायगा , बद्दी हो जायगा$# 
[२-२६ थो० |]; परंतु 'सत्यः का उद्ारण भी बिना 
शभ्यास सहसा स्वच्छ नहीं हो सकता | 

इति चतुर्थ पोड़ सम्ताप्तः 
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# सत्य १तिछायां क्रिया फरा श्रयत्वम ] 
श्र भू सत्य परे! प्रतिष्ठट होने से क्रिवाफल आश्रेप 
हो जाता-है। ( योग दर्शण *२--४६ 


राग प्रशन्न | [ ६७ ] 


मीमांसा वगे २ |. 


'पठ्चम पोड़ । 


शंप्शमन 


ज्ञान ग्रहरणाभ्यास स्वद्धि पेश्च सह,संवादः (४-२-४७स्याय दू० ) 
अर्थ:-जों शच का अद्ण करता चाहता हों, उसको... 
अभ्यास ओर उस के ज्ञाता धर्धाव्‌ जानने बालों के साथ 
संयाद ऋरना चाहिये । 


: हायम्नहण के लिये विद्यार्थियां की तरह 
[४ प्रथम सत्यार्थी बनना पड़ेगा; यथपि 
.' यह झुँह से केद्रता सहज प्रतीत होता 
९ 2 है, कि भूठ न कहैंगे ; परन्तु नदीं कह 
सकते । यदि अदर्निश की बात चीत 
का गणित किया जाय, तो सत्यवाद 
का अंश बहुत थोड़ा और स्थ्याधाद 
का अधिक निकलेगा-यह सत्य जिन्नाछ्तु की खत्य 
बाद के अभ्यास की प्रथस कच्चा समझना चाहिये, ओर 
प्रति दिच दिच्वार करना चाहिये , कि आज ऐैने इस प्रदार 
* भूल$+र? और इस अकार ' जान बूफकर ! भू चोक्नी 
अव “कल इतनी -भूठ नही कदेगां पड़ेगी; पयो कि आज जो 
मुझे झूठ बोलने के समेस्थान ज्ञात हुये हैं; जों 
विशेष कर इसत्य उच्चारण दे; कारण दोते हैं , उस पदलू 





[८] गीता छत्ययोग । (पोड़ 


का वर्चाव कर शब्दोशार करूंगा | प्रथमतों पात्मा / 
ही स्वतः सत्यप्रेरक है और वह बात २ पर सत्य ही फा 
संकेत करदा है; परंतु दिपय लम्पद इन्द्रियां दुद्धि को 
भुला देती हैं। स्वतंत्र श्रात्वा ही सत्य थोगी का उत्तम 
शुरू है। ऐल योगी को श्रन्यत्न शुरू दढ़गे का दिशेप 
आवश्यकता वहीं 6 । दात्सा जिस कर्म का उचित ऑीग 
बीदि युक्त साक्षों दे, वहीं कर्म खत्व चिहित प्रतात करवा 
छाहिये।| पसा कर्य कदापि दाप का सागी नहीं हो सकता । यह 
थोग किसी सतुण को किलो सचय पश्तस्ताधिकारों नहीं है । 
पर सूद चित्र पा भी शत्र॒वत्‌ होता है, ऐसा कि, अ्रमुक 
सलुष्य अपुझ काण अथवा , फ्रिया का शाता हे; नहीं 
पालुप्त हम को वतलावेया या नहीं; अथवा भातिक हस 
को अम्रुक काम करने की छऊाछ्षा मेंगा था नहों। हारी 
विज्ञप्ति को स्वीकृत करेगा या नहीं! इस कर्म के करने. 
में सरुष्य प्रति उजय प्रत्येक दशा में स्वतंत्र है। विचार 
कीजिये , सत्य बोलने में पद्म परन्तता है! सत्य व बालने 
का केघल यही कारण है, भक्ति उवोगान्न स्वार्थ की द्वानि 
दोती है । द्यपि उस हावि का असत्य से छुरक्तित रहता 
भी विश्दय ब्दाँ है - और न अपने शाधीच है ; जैसे , कोई 
श्रमजीदी छाए झाद प्रति दिदय अमर करके और चार 
थाने स्तय इत्वादि अमत्कश से---ऐसे आठ झातें रोज़ 
पंद्ा करता है ; यदि वह वीभार हो जाय , तो मसत्यता 
बौसारी को दशा को भगाने छा द्या उपाय कर सख्ती है? 
जिस से इस आउ झाने शेज्ञकी आय में दकावट मन हो | जद 
कि आमद अथवा श्रन्य सिद्धांत. के कर्तव्य को दैवात्‌ 
ऐसा धक्का, लगना पाया जाता है कि जिस फो- लस्दालवे 


पदा) रंग पूशमव । [६४६ | 


'की शक्ति किसी में नहीं है, इसी से सत्य स्वाधीन और 
अलत्य परांधीन हो सकता है | एस धभिप्राय से चार आने 
रोज़ श्रजपूर्कक्ष ओ उचित परिथ् में हो पेंदा - करके , 
अपर प्राभदनों का त्याग कर, चाए आपने रोज्ञ की हानि के 
लिये भान लेना, कि इतना कृत्य पीसारो इत्यादि किसी दैवात 
घटना द्वारा अपदृध्ण दिया गयी है। अपनी नियत विगाड़ कर 
सनुष्य अपतेही सांथ शब्दुत्व॒ करता है । दुरी नियत से कदंपि 
अचिक काम नहीं हो सकता। मितता उतनांही है जो 
भाग का द्वोंता है।छुरी नियत करना व्यर्थ है। कागज की 
नाव समुद्र में गलने से रह नहीं सकती है; थूक चाटने से 
व्याधि रत्न नहीं सकंती है; थूक जाने से जीभ शुप्क हो नहीं 
सकती हैं; लुट लेने ले सस्पदा सिल नहीं सकतीहै। जिनके यहाँ 

“डाकू अथवा चोर पड़गये हैं; उनको भीख मांगते न पाया 
दोगा; जो दश्यह उनको जैन उड़ाते न देखा दोगा। मृग तृप्णा" 
के जल में क्या तृपा की तृष्ति कर सकता है ! क्या श्वान 
सूसी हड्डी चवाने से पेट भर सक्षता है! हमारा हाथ 
हमारे मुह तक पहुचना भी अनधिकार है। सब को देता 
है वद्दी--जो देना चादे--ओो ' सबब सपहकार, है। श्रभिक्ांश ' 
लोगों को ऊपरी आंच्दूनी अधिक' पसन्द है; यदि किसी , 
फी तनख्वाह साठ रुपया गांखिक है श्लोर ऊपरी आसदनी 
कुछ नहीं है, तो उसको इस घात का श्वत्यत्त हुःख है, 
कि हाय ! घुभे ऊपर कुछ नहीं मिलता सूली रुखी तनझ्वांद ' 
में क्योंकर गुज़र,करूँ| यदि तबख्वादं ४०) रुपया साखिक' है 
और ऊपर आमदनी लग भथ दस रूपयामासिक हो जाती' * 
है दो वह खुश रदता है। यदि २०) रूपया तरक्की होकर ६०) / 
*रू० सिंलने लगे ; परन्तु ऊपरी आमदनी का लव लेश न हो :' 
तो खुःख का डुभ्ख द्ौीज्ञायगा। ४०+१०-४० से ६० घिल्ने 


[७०] गीत! सत्ययोग (पोड़ 
पर अथोत १०] रुपया प्रथम से अधिक लिलने पर भी 
सम्तोष न कर , ऊपरी लाभ के लिए थ्रव्वाई गाय बने 
'यहैगे और अग्राप्ति दशामे सस्मावें गे भ्र्थात द्वाय | २ कर्गे। 
स्वग-साप्राज्य भो असन्तोपी जी खुखमय नहीं हैँ । को 
चोरी करता है , उसका अताकए्ण फितना भयभीव रहता दे 
शझौर सोते जागते चिंता रोग स्ूया 'रदता है 
कि भेद न खुलजाय । जो भांगकर खाता है वद सर्देव 
प्रसन्न रहता है; परन्तु भसांगने बाते का चिच उस दशा 
में प्रसक्ष रहता है; जब कि दिमाग़ में बड़प्पन की 
बू का चिन्तन नहों। छुन्द्रवस्त्र-आभूए्ण पहरने वाला; 
छुल्दर शय्या पर लेदने वाला; इन्द्रिय रति को तृप्त 
करने धाला; अपने से दौम्न सनुध्यों को 'अहम्‌ 
बूका खुघावे घाला; बड़ो से डरने बाला सचमुच 
चड़ा श्रादमी चहीं है। बड़ा आददी वही है, जिसे सत्य 
का अहंकार है; और जिसको यद शोक्ष सा ह्ो-गया है, 
कि ' लोग मुझे भूठा न कहे पेसा कान मुकेसे लम्प्रत कई 
भी नहों जाय। सद्दाणजा हरिश्वंद्र ने शक़रों को भी सत्य 
भ्रुगार की थ्ासा दिखलाई ह। नहाएगा  राजवन्द् ! ने 
* सत्य झामूषण ? पर यद पड़ने के भय से गर्सतो ' लोता ? 
जी फ़ा परित्याग किया है। उनको यह भो लज्ञिता प्राप्त 
नहीं हुई है, कि फोई कहेगा , कि महाराजा ' रासचन्द्र ! 
की रामी आयित्व फिरतो हैं। छंखार में राज पाट , ज॒र्ती , 
जागीर , धन दोलत , मात्र खज़ाना , शुवदारादि, ओर $ दिर्ल 
* शरीर इत्यादि खब पदार्थ नाश बान्‌ है-ओए क्षण सात मेँ 
घराये हो जाते हैं। सत्य अविनाशी है और अपना प्रस्तददितू 
हैं, कुत्तत कर्वे करके अपने बड़प्पन के लिये लोगों के . 
सांसने रंडियों को. रुपया. देते हैं, शोर तकांवी छगानू 


शव ऐ) शग पृशसन। [ ७१] 


_ अदायगों में सिपा हियो के जूते खाते हैं-ऐसे बड़प्पन से क्यों 
'चाज्ञ नहीं झाते है ? जो सत्य की पावंदी करते हैँ , वह इन 
सुर्सावतों से वे शुनाई शइईते हैं| ज्ालम फी नियते से गर 
कोई मुखीदत खाते हैँ, घुश्रज़जों शत्वर को शाख/य बढ़ाले 
हूं। जिसका बदला दीनो दुनियां में पाते है , हमेशा के 
लिये इस फल की चदौलत खुशरो हो जाते है। 

एवं सिरन्‍तर विद्यर ओर अ्रभ्यास करने से श्रभ्यास 
इढ़ी भूत दो जाता है, और सत्य स्वर में ज्ञान होकर सत्य 
से अनुरांग वढ़ जाता है; जेते, छात्र प्रधम पढ़ने से जी 
छिपात है , शौर बोध हो जानें पर उक्षी में सग्न हो जाते 
हैं। श्रभ्यास की नहिंमा अपार है, असस्मत् को सम्भव 
करने वाला है। यशोपवीत कान पर चढ़ाने का केता 
: अभ्यास पड़ जाता है, कि शरीर प्रर यशोपवीत न होमे 
'पर भी ग्रशोपचीत क्राव एर चढ़ाने का स्मरण सल्ल सूच 
त्यागन. लगय हो जांवा दे ; वरन द्वाथ कानपर यज्ञोपत्रीत 
ले जाने की चेप्टा करने लगता है | बढ़रे का हाथ फितनों 
सावधानी से लकड़ो छीलने फा भ्रभ्यासी हो जाता है , कि 
वह जिंतनो' लकड़ो छीज़वो चाहता है श्रचूक्. श्राव से 
छीलता जाता है।चद कित्रनी पतली रस्खो पर चलने 
लगता हैं, जो पृथ्वी से दूर और दिल्ती भों रइती 
है; चूक की आशा पर खुत्यु मुंइ फैलाये बेंठो रदतो है। ' 
-बद्धि को कितने शूर्देत विषय प्रहण करने का अ्रभ्यास,हो 
"जाता है, जो प्रथंव थ आ * जानने को भी भंगक्त - थी। 
औसे ही सत्यार्थी को अभ्यास से संयवांद का अ्रचूक 
अभ्यास हो सक्षता है, श्र्थात्‌ जो वह कंदनां , अथवा 
करने! ब्राहेगा , बढ़ ऐसा ,विद्वेक शुर्स होगा ; कि फंदरपि 


[७२] गीता सत्ययोग | ( पोड़ 


उसमे प्रसत्य का झावाहन खन्‍मब ने होगा। परंतु यह / 
प्रतिकार उस श्रसत्य का है जो भूल से उच्चारण होता है । 
एंस सत्य का प्रतिकार नहीं है , ओ घिशप कर सानुराग 
कहा जाता है-ऐसे अ्रसत्य का प्रतिकार फैवल राम. प्रशनन 
दो सफता है; फ्यों फि जान, बूझा कर प्रसत्य-काने; का 
प्रयोजन , फिसी इन्द्रिय की विषय वासन्श की तृप्ति हि 
जब फोन घालना उद्दीष्त दोती है तो स्त्री प्रसंग की 
श्रावश्यकता होती है; भूल लगतो दै , तो स्थादिष्ट भोजन 
चाहना पड़ते हूँ इत्यादि । पदक्षत्रि मुनि कट्ठते हैं :-- 
& अभ्यास वैशग्याभ्यां तन्निरोध; ( १०१२ यो० द० ) 
श्रथ+--उन ( चित्त वृत्तियों ) का पेरांग के पस्यास, से 
, विरोध हो जाता है। 


। तत्रस्थितों बलोडभ्यासः | ( १-१३ यो० द० 


थ्र्थ:--उनमे, स्थिति का यत्न करना अ्रभ्यास है। 
दीव॑ काल नेरन्‍्तय॑ सत्कारा सेवितों, हृह भृमि 

( १-१४ यो० द० ) 

--वह ( श्राभ्यास ) न्िरकाल तक निरन्तर सत्कार 

पूथंफ सेवन फरने से दृढ़ भूमि ( भज़बूत ) हों जाता है ।? 
अभ्यास फे भद्दात्म से जबकि , चट' एक पंतली रस्सी 
पर बे लगता है, तो चित्त धृत्तियों का रोकना फया 

इससे फठ़िन हो सकता है! नर पेट भरने के लिये प्राण 
घातिक काम फरता है, उसके कर्तव्य 'में किंचित्‌ भूल 
शाने 'पर बह काल का फोल दो सर्कता है। पंधों वह 
सम्भावना चित्त वृत्तियोँ के रोकने में' दो सकती है! 
नंदीं | भत्युत विद जने परमोनम्व की प्राहुर्भाव संग्रदण 
फथन फरते है । हाँ, यह श्रवश्य होता है कि, रन प्रथंस... 


धद्ा) राय पृश्॒दन । [७३ ] 


प्रभ्यास के बस ने ही ये शल्य करना है, श्रोर एग्रानता 
से ढलाग सुख की और दोड़ता है; खेल, प्रधत विदधाश< 

पदास्याध्यास में प्रदत्त होना तन 
(पात्तक् ) ब्याक्षयुद्ध प्ला भायते है, श्रोश फिर उसी 
'भध्भ्यास "सदा 5 खखजपएं अादे ह फेन्द पवन जी 
यानी दशा पर पःशात्ाप फरतें हे । यदि श्याद्स्य पीर 
सुकूमारता पी तटरस्पता त्याग छर प्रिषय दुरान्य धराति 
मिशिस फोई खत्य सदुह्ए फरले, तो इन्द्रिया फैंसी भी 
नियक फ्यों नहों विपयों की शोर जाने से दक सकती ६ । 
वस्तुतः भरृप्य ही इसकान को फरते है, वह प्रथन भनुष्य 
ट्री थे जिग्हा ने इस कामको किया है । 
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स्वतंत्र चित्त विषयों की ओर अधिक दौड़ा कर्ता है; 
परतंत्र अथवां किसी देशपें स्वयं प्रवृत्त या वांधो हुआ चित्त 
उहर्रा भी रहता है; शरीर भयावेश सत्य तो अपनी उजर्लों 
'पुजलों फेक फोई कोने ही में जा वेठता है । जब कि चित्त 
को झधिफ भय प्राप्त दोता है तव अपनी इच्छा रच को 
ल्ातो से रोद फर, उस विपय बासना का चितान्त 
परित्याग करने का मंसूबा करता हे, जिप से बह मय 
भीत हुमा है; लेंगे , कोई कार्ातुर सन॒प्य सथच्दन्द्रभाव 
से परकीया आलण्ष हो, उसी समय श्राकर फोई उस 
के भुद पर दो थ्प्पड जनादे , तो' काम वासना वहां से 
तुर्तांथ छझूच कर जायगो--अ्धिकक पिदने पर फहने 
लगेगा , कि भय ऐसा द करूंगा; किन्तु पश्चाताप, भी करेगा 
कि मैंने पर्यों ऐसा सुष्करमो किया | यदि ऐसा न करता 
तो इस इडुर्मति को प्राप्त न होता। इस से शात होता है 
कि अब ऐसी प्वस्था में चित्त अपनी उत्तियों को रोक 


॥ 


[७४] गीता सत्यग्रीय 4 (पोड़ 


कर , जिपयो की ओर देगग्य दृष्टि से प्रशाम करता है; 
लो हो नहीं सकता है , कि-इस प्रक्रार के दृढ़ शान होम 
पर वित्त श्रपना बृत्तियों को निरोध करने का उत्पाह 
श्ष करे । यह ज्ञान विधेक बुद्धि से निर्णय करने पर , 
कि अ्रधिक सुस् क्रिस में है? और प्ररष्च से विशेष 
कुछ मिल्न सहझृता है या नहीं ! दृढ़ हो सकता है। यदि 
विचार दृष्टि से देखा जाय , तो झुल्क ब्रह्मवर्य्य में श्रधिक 
प्रतोत होगा | त्णिह्त आन द के व्यभि बार का पह्ा कदापि 
आरी नहीं हो सकता | ब्रह्मवय्यं की महिमा क्षिप्त नदी 
हैं। मेघवद को पराजय करने की शक्ति किसी में नहीं 
थी ; महाभारत संग्राम में श्रीकृष्ण को शट्त्र अदण कराने 
की शक्ति किसी में नहीं थी । जि को रनाहुर युउती के 
'कुटेल कराज्षों वे नहीं हिना पाया , झछ को कोई नहीं 
हिल सकता है वीर पुरुष सीप्म का ब्रह्मवर्स्य तो इने के लिये 
ऋषि, मुत्रि छोर गुरू परशुराम ने भोष्म से बहुत प्रार्थना की, 
और उन की सौतेज्ञी चां ने भी, प्रिश्ष के टेकारण उन्होंने 
खद सीष्म कर्म किया था ; परन्त उन्हों ने कदापि स्वीकार 
तहो किय्रा-इृक्ष हट पर परशुशत ने घोर युद्ध किया था। 
आम कहते थे कि देवता अयने धर्म को; तत्व अपने 
शुझों को त्शंग दे' , मुझे प्रेशोक सहित स्वर्ग साम्राज्य का 
सुखय चाहन। श्रह्लोकार है; परन्तु ब्ह्मध्य्य भद्मत्रत का 
क्षॉडव करता और अपनी प्रतिज्ञ ज्लो कि मैं प्रथम नत्स्यो- 

दरों विसित कर छुका भज्ञ़करवा अज्ीकार नहीं है । वह 
. इसी भहांत्रत त्ह्मवय्य की शक्ति थी । कि कृष्ण सावान 
के भीछ्त के झ्ाक्रणु प८ शस्त्र ग्रदण करना पड़ा. थो | 


दा ) शग पशनन 4 ७४ 4 


हद्मल जी फे १२५ चर के. प्रह्मचय्य से मेघनाए जारागया 
| यौदना बच्चा ्रौर ब्रह्मचच्श को सात--इस रहस्य 
को कामाशक बर्क कैसा सनक हाशें; जसे , बौरों के 
साएन फायरा की यान | शह्दणपा से परोर एए हादाएईँ 
बल बढ़ता हें; भायु बढ़ता है, ओर भनुष्य ध्यभिवारिक 
भझगड़ो की चोटो से सुरक्षित रहता हू | दिशेश थे हो 
तनो प्रह्मचनय्य आद्ृश्य दो ता चाहिये , कि परकीया 
स्पदा करे । केवल सन्‍्तानोंत्पत्ति निसिस ऋतुकाल से 
बीया सवय शास्नोचित हू । इस में सत्यम्रत लाइत 
! सकता है । व्यस्चीर एशत्त नहीं £ | 


्ण्् 


उयोध दशा में यह फहएवता प्रायः उठा करती हे , दि 
सता दी सत्य बकते रहेंगे , ती संसार के काय्य कारण 
पसे चलेंगे शोर वाल दच्चा तथा अन्य हमारे सस्वन्धियों 
को पोञन पोएणु छव्े होगा है क्यों कि वर्दसान काल 
बिना -हच्छेदार शातों और ग्रष्यों शप्पीं के कोई प्रलइ 
नही दोता , शाप न सत्य से कहीं एक पला साँगे मिला 
है--यद कएपता अनचित नहीं हैं; परल्त थाड़ा विचार 
करमे पर मुद्ध अंत. करण यहा उत्तर दा है , कि वह खाए 


कर 


सपह्टि का पालन कर्ता भी जो कोई चीज़ 'है-दमांय 
टिटिदसों कैसी अहं ऋएएनां स पया हांत है? छंसार में 
अव/्ह (गगे) शणः सो उदादरणाथ देख पड़ते हैं । दह 
बिना चांणीं के किस भांति गरोप शप सिला सकते है 
झीर दनकां पालन संसार में केसे होता है ? धरे। कहा 
टिटीहरी अपने लम्बे परो पर आशनान टृटन पर धाम 


सकती हैं ; झुंगनू फे प्रक्राश मे कहाँ काम हा सकदूः है. 


[७६]... गीता सत्यदोग। (पोड़ 


जिन स्वक्ीय सम्बन्धियों का हग ' सत्य! त्ाग कर -- जो 
हसाग पर्म हितेंरी अमिन्न हृदय सघा चन्ध्रु हैं “- पालन 
करना चाहते है। दह सम्बन्धी हसारे निश्वय द्वितकारक 
नहीं हो सकते हैं। संसार में क्रिसी करा अचल विश्वास, 
छतमा याग्य नहीं है। देखिये | पहारानो 'केकयी ! मे 
स्वपति नद्दाराजा ' दशरथ ? को प्रार्णन्तिक कष्ट का भांडा . 
स्थांपित किया था; बादशाह आलंसगौर ने अपने पिताको 
कैद में स्कखा था। भृत्य दरि नहाराजा मे कहा है -- 


इलोक-याँ चिन्त यामि सततं मयिसा विरक्ता , साप्क्य 


सिच्छृति जन स अनोउन्य सक्तः | अक्तत्‌ इतेच परि तुप्यति 
काचिद्मम्वा,, पिक्‌ ताब्च तम्य मदनझव इमाह्च माब् | 
( २--१ वी० श० 


अथेः--जिस (रानी ) की)में हमेशा चिस्ता करता हूं 
वह मुझसे विरक्त है; किस्तु दूसरे पुरुष की इच्छा करती 
है; वह पुरुष और में आशक्त है;और दद्द रत्री मससे 
प्रसक्ष हैं। इस कारण रानी को , उस पुरुष को , इध स्त्री - 
को , मुफक्ो ओर कासदेव को घिक्कार है! जिसकी यह 
करतूति है। 


भहाराजा भृत्यदरि क्रो किसी ने एक ऐसा फल ध्र्पण 
६ नज़र ) किया था , कि|जिसके जाने से वृद्ध युवा समान 
हो जाते थे। उद फल राजा ने अपनी प्राण प्रिया रानी को 
दिया , कि वद्द तरुण हो जावेगी। रानी ने अन्य पुरुष 
जिस पर वह आशिक थी उसको दिया और चाहा कि यंदद 


पद) राग प्रशप्तन। | [७७ ] 


तदंण होगा , तो मुझे आनन्द देगा । उख अभद्र नो अपनी 
'प्यारो पुरय यांषितों ( वेश्या ) को दिया। वेश्या ने उपहार 
को लालछा में राजा के तृज़र किया । जब राजा को शान 
हुआ , कि यह णही फल है , जो मेंने रानां को विदा था। 
रानो अंत करण + दुरा चारियणी है। में बाहफू उसे पर 
सता हू! सलार गिथ्या ३ !! मुझे भरक्वार हैं !॥ दुखिये, 
यह फल दिसो छुपयारो से सेवन न हो सका। भद्याराजा 
द्धत्य हरि इसके बेवबमे थारय थे, उन्हीं के पर फनच तीर 
छर श्र/ घबथा ओर राजा छाब का थापन होकर व्वरक्त हा 
गया। खच हैं भगवान हो सत्य है। इसा को प्रताक्षा श्रेष्ठ है 
ठुलसी दास जी कहते हैं :-- 
नौ० ' शास्त्र सुचित्तित पुन थ्न देखिय | 
भूप सुसेन्ति बस नहिं लेखिय ॥ 
राखिय नारि यदपि उरमाहीं । 
युवती शास्त्र नृपति बस नाहीं 


ह भोस्थानी जी का अनुंभविक कथन है। मेरी भी 
दचि निदत्ति में इसी कारण प्रवृत्ति हुई है , छिलके घिषय 
में दो दोहा प्रभर फरता हू । में प्रथन खत्यन्व दिपया शक्त 
ध्व णु ( स्त्री वश ) था --- ऐसा कि एक समय पर प्रत्रिया 
के प्रशधाय सम्मायना पर भोंहित हो गया धा।-- 


द्रोह्--विरति जवक जोवा जरा, जाया तहणी' दृश्य । 
ग़हे उरजे जंप जतन जिमि, जजेर 'जार अशक्य ॥ 
/ अंधकार ) 


5४ ) गीता सत्योग |... [पौड़ | 


भांव यह , है कि मेंने ऐसी प्राण दह्त्ता युथ्ती को 
जिसकः मम साहश्य कान्त हैं। एक ऐसे दुद्ध सूजी 
भूच पएरुष से वक्कोत्न स्पशेन देखा है , कि जिस में दुद्धता 
के कारण उठने बढने की शक्ति नहीं थी । देचने से 
घृणा शांतो थी। अठसान होता है, इसः प्रत्माय प्रयसः 
का , यह्‌ प्रेस ग्रिल्लास कुछ प्राकाह्म का है। इस यवती 
को जननी भी इस बृद्ध की पुरातन गुप्त डिया है । 


वृद्ध ने प्रथम भां पश्चात बेटी पर भी ध्वस्त हस्त फेर 
दिया है। श्रतः मेरी प्रसकता पर घिक्कार हैः-, 


दोहा-दर वश मे क्यों बावरे , नहिं बागा स्फृंह्य । 
भामिनि भूपति भृत्य हरि , सम ने रही बर वश्य ॥ 
( अंशकार ) 


. छुत॒ बनितादि के स्नेह में रूग्न होना भारी भूल है 
किन्तु इन की प्रत्याशी करना लांठता है । छुत बनितादि 
के स्नेह को जाने दोजिये। अपने खून! से प्यारा कोई 
पदार्थ संसार में नहीं हो सकता है; इसःमें जरा फांदा- 
चुभ जाने पर भो पीड़ा ज्ञात होती हैं; इस की पृद्धि 
झोर उंरज्न निम्तित्त अनेंक्र उपाय किये जाते हैः 
जीवन दशा रक्त ही पर निर्भर है ; इंस की. रक्तश्थ 
अददनिश प्रयत्व करने दी में तनास झायु व्यतीत होजाती है, 

परन्तु आपत्ति सभ्य यही अपने साथ शब्र॒त्व करता है; यथाः 


है 


पूर्व राग अशनमव । [७६ ] 
पद /! “६ कों कबन 


:.. 77, पम्म ढ्वित है, कहत अति अस्त वयन । 
६: ४९ बिच र दुर्दिन , करत कमलहिं दवन ॥ 
रह., हु में लीन मधु$र , प्रेम दे झित चयन 
दिग्स जान विचार इत उत , १रत तुत्तहि ग्मन ॥ 
ब्याँप्रे दीन्हों बाव. मृग वर , ज'त कानन भवन | 
अंग थ्रोणित भयो बेरी , खोज दीन्हों तदन ॥ 
समय असम्य विचार ले मदद, खोल देखहु नयन | 
कहत सूर सहाय सब दे , रटहु राधा रमण ॥ 
( सूटदास ) 


परमात्मा को त्यांग रुघा स्वक्षीय कोई नहीं है श्नहं, 
त्थं का किथ्या अहंकार है। दहस्फो. अपनी ही ख़बर 
पक छाण. फी नहीं है। हस्ारे कर्तव्य से दया होता है ? 
हमस किसी का पालन पोपण नहीं कर सकते हैं | एक 
कण में झुल्क के मुल्फ ग्रांरत दो जाते हैं; सर दर में जहाज्ञ 
इृव जाते हैं; रेलगाड़ियां परस्पर लड़ जाती 
हैँ ; भूकम्प हो जाता है नहानारी दैज्ञा 
प्लेग इत्यादि संकड़ों प्रकार के रोए प्रचंड हो जश्ते हैं; 
परस्प* साम्राज्यों में व साधारणा में व्यर्थ लडाई,मगडे 
कड़े होकर सर्व नाश फ्रा, कारण हो झाता है; कहाँ तक 
कह छुण मां में खारे सम्लांर का परदा उथल पुथल्नः 
द्ोकर प्रतय हो जाता है । 


(८०) गौता सत्ययोग । [ पोड़ 


धमसको परव/त्मा ने फ्रैबल शुभ रूय दरने दा अधिकार 
दिया हैं 


शलोम-कम्गते वा जिकारस्ते मा प्रपु ऋदावन । 
मे। कम %े। हेओनू गे ते संग! हख्ब कर्सण[ ॥ 
(२-४७ गी०) 


है] 


आह । ने रुटुव ' छुके कगे ऋ्म का आधरकार ए , कर्म 
फप बा नहां । तूं कम फल का चाहदं॑ दाला ने हां,. 
और बक्य में आशक्त च ह! । 


४ 
श्र 
श्य 


जैले किसीवे इस जियत ९, कि हज़ारे और हमारे 
बाल दच्या के खोने से शुक-प्रिय ( अनार ) लब धापे'गे 
आर उप को देख कर फायदा उठावेगे शुक्रपिय का पेड 
गावे और उस का दाएसु करे । फन्ने के समय बह 
फिसी ऋयानक आपात ये दष्ट हो जाँय, तो वह किसे, 
खादगा कोर पया खिल्लायेगा ? छिस से उसकी शिकायत 
करेगा ? उसको हपत परनोर्थ अलफुत्तता में अत्यन्त शोक 
होथा । यदि पह रिया पेड़ों का पोपय करदा, तो 
उस का पेड़नए होन का छप् दिदित न होता । ध्यान देना 
चाहिये , क्लि उस को क्रम फज का अधिकार धता , तो 
७स के हागाये हुय पथ पेड कैसे. मए्ट हो सकते थे। 
यह काम उस की शक्ति सोया से दाहर था. !' इस हे 
फत्त आप्त वे कर सका । दौदल कम करना ही हाथ. 
रहा | किसी ने साह कि मेरे एल एक बड़ा अषिस्थोरी 
होता तो जहाँ में ज्ञाता बड़ा ऐेश्चय्य दान सका जाता 


फ्र्वा) राग प्रशक्षम [ (६१ ) 


इस सनोर्थ क्री सफलता के लिये अन्याय द्वारा द्वब्य 
प्राप्त कर घोड़ा लेकर एश्वरय्यञ्ांन वन गये । देवात्‌ 
घोड़े से गिर गये शोर द्वाथ पेर में चौट आगई , तो फिर 
एर्ब्य्यता लगड़ो हु। ग३॥ शुभाव चूर २ दोगया यदि 
भारी चाट खाकर क्म्ब सफर ऋर गये , तो घोड़े कौ दर्दा-- 
सना ने घाड़ेवाल्ल का घाड़ा चनालिया और यन पुर को 
आादुक सारकर लेंगई। काई उतरी घाहे कि में अपने व्यत्ति- 
चार कर्म से सुदर नथ वनवाऊ । एथ' उससे नथ ब्ने- 
लो , परत, इसफो चाक किनो कॉरण फंद गई 
अथवा पीनस रूुग से टपक गई । फिर बह नथ कहां 
विराजमान हांगो , ऊे उसमे देंबका अ्रध्िका: श्ुल्ला कर 
अपने शाजिक्रार में बनवाई थी।,निस्वार्थ काम करने से 
सलनुप्य प्रदृत्ति का प्राप्द. बड़ों होता $; यथा: 


विविक वोगातष्टि निदृत्ति: प्रधानप्य सूदवताके | 
( दे 7 सार ) 


थथः-सप्टि छी निवृद्धि छोष्न दो जाने पर इस प्रकार 
जानता चाहिये; जंसे, रक्ाई सिद्ध द्ोने पर सवार की । 


नेतकी वष्धवृत्तस्य।5पि निन्ृतिश त (३-६ € सांख्य) 
*; जा 8. 2५.7 रफ पे भीति च्ति ञ५ | है 
श्रथ)-वटनीवत्‌ प्यृत्ति ( परक्कृति ) की भी निवृत्षिहदो जाती है। 


आतनना जाहिये और निश्चय कण्ना दोहिये, कि 
झारी अायु , दमारा कल , और हमारा ऐश्वर््य इत्यादि 
कुछु स्थिर नहीं हे, ओर -च हमारे हाथ में है, तो 
, दस क्यों कर अपने सम्दस्धियों के पालक “.पोपक दो 


( ८२)” गीता सत्ययोग ।.... (पीड़ 
सकते हैं। हर च्वर्थ अन्याय कर्म कर पापाचारी बनते 
हैं। लाये सप्ति का जेस पांलन होता है देलेदी इन सब 


का भी होगा। परसात्सा ही सद सष्टि.का उत्पत्ति , स्थिति 
शौर लय का फास्ण' है। बद्दी सब का बश्रिकर है। 


विदार कीजिये | देखिये !! उसने पशु.से लेकर मनप्य 
पर्य्यन्त कैसा उत्पत्ति, स्थित, औओर- तब का दढ़ नियत 
कियां है, कि रुवतः ( अपने शाप ) सद कांस भव चक्र 
का चलू रहता है | किसी हृष्ठा (हवाल्दार ) की भी 
आवश्यकता नहीं है। ध्यान दोजिये ! सृष्टि कर्ता ने कांसदिव 
में कितनी प्रचंड शक्ति प्रज्वन्नित की हैं, कि चींटी भी 
उसकी उमंग में सतवाली हो ज्ञाती है। सहादेव , नारद 
शरीप थोगी उसके चक्कर में आजाते है । स्त्री ससागन 
में कितना आनन्द प्राप्त होता है, जिसकी सीसा नहों 
यदि ऐसा आनन्द मैथुन में न होता , तो इस घृणित फर्मे . 
कौन करता ; और क्यों ऋर समन्तान उत्पन्न होंठी!? 
सन्तानोत्पत्ति के मिभित्त हा ऋार वासना ६ नो तीत्र कौर 
आनन्द प्रद है | डिससे सझी प्ररुय का अवश्य समागम . 
हो कर गर्भाषान हो क्ाता है.। कई वित्वया स्थव्रियांकार्माथ 
होकर पस गित हो ज्ाव £ . धार जब उनके गर्भ स्थिति 
दो जाती है , तो उसऊ पतन करने का उद्योग करती हैं, 
,जधवा बालक उत्पन्न होने पर कहीं फेंक- देती और 
'आर हालती हैं! इस । सिद्ध होता है, कि मर्ष्य' को 
गयशे शिय ने दोझा हमें क्रिया अधिक प्रिय है। यद्यपि. 
ते की वक्ाक कुदड प्रिय नहीं है ; परन्त जिस क्रिया . 
' खा साख होता है, 5६ क्रिया वाहक से भी विशेष प्रिय - ' 


गा न 
अत १० ०१८४ ५४४ ह 7४  ! न्का 
ि 


डिल हए | तह 5 पउच पाह सइुद्य नऋता। कद्दने झगदही 


धंधा) रोग प्रशमन। (४४) 


हैं, कि धर कमी पुरुष अस्ंग न करूँगी और निमृत्त होने 
पर फिर गले लगने लगती. है , श्र्थात्‌ उस पौर को फिर 
सहन करने को लालस। करती है | 


जब बालक उपन्न दोता है , स्त्री के स्तनों में स्नेह 
ध्ुद्य दुग्ध पेदा हो,जाता है। घालक शरीर >से. वाद से 
कितना खुथरा और प्यारा प्रतीत होता है , कि. सब. कोई 
ध्यार करने को चाइता है। यद कारण उसकी रक़ाथ॑ है 
यदि ऐसा न होता तो उसकी रक्ता दोचा छुग्म नथा। जब 
यालक हृष्ट पुष्ट दो कर तदुण द्वो बात है, भर्धात स्थयं 
श्क्षक्ष धन जाता है , तो फिर ऐसा प्यार योग्य सौन्दर्थ्य उस 
में नहीं बसता। संसार में इस फे विपरीत भी स॒ष्टि पाई 
जाती है | जैसे सर्पनी अपने वो को खा जाती है 
उसक्रो- कुछ पेमास्थादन-रस बच्चों की श्रोर नहीं होता। 
इस लिये उसके श्गणित बच्चा पैदा होते हें; जिन में दस 
पाँच उसके चुंगल से बचद्दी जाते हैं । 


पशुओं के बच्चे पेदा होते ही दोड़ने लगते हैं, यदि 
वद न दौड़ सकते , तो उनको सां का लाथ क्षेसे रहता 
पधों कि उनकी सांके उनको उठाकर क्लेजाने को द्वाध नहीं है 


उुब्य का भोजन अन्न है । गाय., सेंख , झश्य इत्यादि 
फं भोजन घास. है। उष्ट - इत्यादि का भोजन पत्ते हैं । द्वाथी. 
का भोजन हक्नड़ (गेड़ा) हैं ) अन्ुष्य के अन्न पंदा फरने 
की औ्रोर भोजन लिए करने को हाथ, पैर , झोर दद्धि 
( झकल ) है। “ुश्नों के हाथ ; पैर, भोरः बुद्धि, नहीं' है 
इसे 'क्ाशण उनको भोत्रन सिद्ध करने की आायश्यकऋृता 
भौ तद्दीं है। उच: को भाजन जंगलों, में स्वर्य : सिद्ध है 


हु 


(८8४) गीतासल्ययीग। (पोड़ 


ओर खसुगसता से प्र्त दोता दै। बच्चो से पत्ता तोड़ने को 
जप की गन लम्बी दोती है! हाथी के लक्ड़ तोड़ने को 
सूँड़ होती है। श्रन्नकी भ्रपेज्ञाघास ,घास की श्रपेतज्ञा पंत्र, 
और पत्ता की अपेत्ता लक्कड अधिक मित्ते हैँ । सनुष्य 
की अ्रंद्ार थोड़ी है , गाय , बंता इत्यदि का ज्यांदा है, 
 ऊँ/ का उससे भी ज्यादा है , भौर हाथी का सब से ज्यादा 
' है।'इससे ऋमशः 'अन्न ,'घास , पंत्ते भोरं लक्कड़ खाने 
की बनाये गये है; ओर मोत्तन' चबाने का भोजन के 
योग्य शंढु : कठोर जोन , दांत , और ससूढ़े इत्यादि बनाये 
गये हैं... यदि 'यहं खद बात क्रम पूर्वक सयोक्तिक्ष (फिट) 
' नहीं होती श्रक्रन श्रयोक्तिक ( अर्ाफद अथवा किसी. के 
विरुद्ध होती ; श्र्थात सलप्य का ज्ञान न होता , पश्नुथ्थों की 
जीम॑ इत्यादि कठार भ होती , ऊ८' की गरदन लस्बो' ओर 
द्वार्था के सूंड़ न होती ; तो यह सब' प्राणे सारा सप्टि के 
अस्तष्यस्त फेसे ज्ीघित रहते। चींटी कितना शुक्षभाकार 
अन्त है; और उसकी प्राण शक्ति फिंठनी तीत्र है, कि 
क्षिप्त स्थान में भी सोजन -का| झुगंधि जेकर;पहुच जाती 
है। भनष्य को भी यह शक्ति नहीं है। इस संश्टि कां कर्ता 
फोई हस ,नहीं है ; भोर कर्ता का अभाव भी नहीं है: 
भीसांशा का यही निश्च्यात्नक सिद्धान्त हे । ईश्वर फी 
आउस्विकता इससे सिद्ध होती है। अवकि ईश्यर' के ऐसे 
अपूर्य नियम विद्यमान है, वही सृष्टि' का. कर्ता : 'र्ता 
निश्चय होता है, तो उसकी अस्तित्व में 'खिदाय॑ एंसके 
न कोई किर्सी का' पालने वाला , व कोई किसो का सांसने 
- वाला हो सकता. है हसारा ख्याल, झूठा है। हस सवेय॑ 
कर्ता चनकर ब्रेगार-कोसो गठरी शिर पर. इस कर पुस्इंसर 
( अग्र॒था ) बने फ़िरते है; 'ओर “अपना सनसाग छोड़े 


पा) रोग प्रशंशन ।....... (घ 
पशाये पीछे फूटिले सागे पर उन्ही के डंडे लाकर कांदों 
चुभते फिरंते है की 


रचना नुपपत्तेश्चा नातु मानम्‌ ( ३-२-१ व दशेन 


श्र्थ:--सृष्टि की संयोक्तिक रचनां से भो श्नमान होतों 
(कि ईश्वर है) 


उलोल-सुखत्य दुःखस्थ, न कोपि दाता परो ददातीत बुबुद्धि रेसा । 
अ्हंकरों मीतिं दृथा मिमान: स्वकर्म सृत्रम ग्रंथि. तोहिं लोक 
अर्थ--&छुख ' ऑर दुःख को देने' वॉलोां कोई भी नहीं हैं 
यह श्रज्ञानंता है ; कि अन्य कोई हमें छुरंत 'डुःख देता है | 
.में' कर्ता हूं यह भअरहँतां वथा हैँ । भनप्यं स्वकृम सूत्र से 
थंघे हुये छुख हुःख फा अनुभव कंएते हैं। | 
हम: स्व॒र्य | छंसार में हमेशा रहने को नदी आये 
४ हा है: न: कोई यहां रहे- है न-: कोई यह जाने सब कोई 
पे ने माने, मोह प्रढ गये...” ५ # #; » ( थेविनाथ ) 
जब इमेशा नहीं २६ना है, तो पापिएं कर्मों कं कफेरनी 
पेयों हैं ? जिस, समय लंकेश रंवरण-ने सारीच को याम> 
, चन्द्र जी के साथ छल फरने,पर बाध्य . किया , उसे सभये - . 
जो मारौच ने विचार फियां उंससे कसा उत्तल शान संम्बो- 
धर्ष आाशिय॑- प्रगठ' दीता)है।-« 
कछोल-रामा दपिच मतेव्यं सत्तव्यं रावुणां दपि | 
,,- उमयोर्यदि सुर्तन्‍्य बरस रामो, ने, रावण: ॥ 
ड़ ... मन्नाठके 3 


(४६) गीता सययोग हर (पड़, 
को ० उमय भांति ताकेउ जब मरणो ; लीन्हों तंब रुपति 
क्र श्रणा ह (तु० रा० आ० ) 
शर्थः-। सारीच ने सोचा) राम से भी भरना है ओर 
रंदण से भी मरना है,यदि दोनों भाँति मरना हैं, 

तो रास से सरतां ) श्रेष्ठ है रावण से नहीं । 

* आशय-सत्कर्म रूपी शाम से अर्थात्‌ संसार में (सर 
कास करके भी मरना है',। और श्रसत्कपी रावण अर्थात्‌ 
भूठे काम करके भी सरना है । जवकि प्रत्येक दशा .में सरत्ता 
ही निश्चय है , तो .सदाचार का. प्रति. पालन करना. 


श्षेयरकर है-ठुराचार का नहीं , यदि संदाचार पर सरेग्रे 
तो हतहेत्य फ्रे भाभी- होंगे ह 


पहलवां हो कि बहादुर 'होकि रुंसतम हो कीई। . 
मोत हरगिज नहीं छीडेगी ' कमर खंम-हो कोई ॥ 
( हमारे उंदे उत्तादूं सेख अम[वत) 


ड़ ४ 
“आऔ। 


छीक-जातत््य ही अवो मत्युभव जन्म' मतत्वव ६ | ' ४2 
तप्मांद परिहायेज्ये नल. शोचितु, मंद्र्सि ॥ 

ल्‍ (2-२७ गी ०) 

 अ्र्थ-जो जन्मतां है उसका सरनों और जी भरतों है 


इसका. जन्म दोनां निश्चय है । इस से इस निरुपाय 
आर्य को सोचना योग्य त्रहीं है । 


हि 


4वा) राग प्रशसन | , (८७ ) 


संसार सागर में अनके।| , जीव जन्मे हैं सही । 

पर रहा कुछ भी नहीं , ब्यमो निशा उनका नही । 

जो हुये संत्तार में तन , प्राणु रत सत्यप्रहों , 

मराये ठन्न भी रहे यह, जीव मुर्दें' वही। 
६ ग्रंथक्रार) 


जिस ससय भोज फे चचा मुझ ने यह विचार कर , 
के" भोज पड़ा प्रवर्य भज्ञायुक्त प्रदीत्रमान बालक प्रतीत 
होता है । वह अपनी प्रदलादु में मेर प्रतियोगी होकर 
झपने प्रधित सम्म प्रस्थित करेगा। ” भाज को स्परने का | 
हक्‍त दिया ' जब राजा का प्रचोदित वत्सराज्ञ नामक मंत्री 
भोज को मारने के लिये विषिनि में ले गय।। ओर वहाँ 
भोज से मंत्री ने प्रणय पूपेंक्त कदा'; कि आप के चाचा 
म्ुंञ ने आपके प्राय सल्ृषण का थ्ादेश किया है। उस 
समय प्राह्ञ प्रेच्षए भोज ने प्राण एत्थल्ाय का किंचित शोक 
ने कर मंत्री को उत्तर दिया , छवि आप निष्कृंसपन वित्त 
से मेसे शिर काट कर से जाइये! केवल इतनी कृपा 
कीडिये, कि यद्द श्वोक जो ऊँ आए कोलिस दार' देता 
हूं, मेरे छित् शीर्ष. के साथ मेरे चचा को े देना 
सनुण्य क़र्सा नुसार फल पाता है | मेरा प्राडर्भाव इसी 
निमित्त हुआ होगा। प्रहात्मा प्राण आवागमन का शोक 
नहीं करते । ऐसा! अध्यात्म शास्त्रों में प्रोक्त हे वत्सराज 
भोज का इस प्रकार प्रचुस प्रतोष देख कर दवाओं फारण 
इसके मारने को समर्थ न हुआ। ऊफ्िन्त मोज को गृद 
ले जाकर उसका संरतण किया , ओर युद्ध को विश्वात्त- 
तीय भोज के सदश रृतरिस शिर वदावाकर दिखला दिया ' 


. ( ८ ) गीता सत्ययोग . ह .(पोड़ 


उसी के साथ वह श्लोक जो भोज ने तिखे थे दे दिये। - 
राजा उन श्लोकों पर विचार कर अपने कुत्सित कमे पर 
बहुत पश्चाताप करने लगा। इस घोर पातक को 

से वह इतना व्याकुल हुआ , कि उसको अपना जीवन भी . 
निरथेक अनुभव होने लगा । जब मंत्री ने राज! की यह दशा ' 
देखो तो भेद प्रगद कर दिया अर्थात्‌ कह दिया, कि. 
में ने सोज़ को नहीं मारा आप विकस्पत न हो । राजा 

मंत्री की प्राण संजीवनी वाणी -सुनकर अति प्रहण हुआ 

और भाज को रांज सिंहासन पर प्रतिंछतत कर आप राज्य - 
का.टयाग॑ कर--जिस के लिये वह प्रधन दत्याए हुआ था--... 
पिरकत हो गया। बह श्लोक यह हैः-+ .. * 


“मान थाता समही पति: कृत युगेडलेकार भूतोगत: जे 
सेतुयंनमहों दधों विरचितः कासो दशा स्वान्तक: (४... 


अन्ये चापि युधिष्टि प्रभतयो! , दत्त गताभूपते « - .' 


कई 


नेके नापि गता वंसुमती मन्ये. तथा सासती 2०४ 
१७ भों०.३ 


अथे--सतयुग में भूमि भूषण पतोषों राजां भानधांता;, 
जता में समुद्र दा' सेतु बांधने वाले और रावण फो 
सारने वाले रासचंन्द्र, और ह्वापर में युधिष्टिर इत्यादि 
घड़े बड़े राजा इस संसार से खेले गग्नें कहो: अबे' वे 
कहां हैं; उनके किसी के साथ प्रथ्वी नहीं “गई है; पर 
में! जानता हूँ अब तेरे साथ जावंगो। “ . - ४ - 


श्ज 


, जो .रुवयं: विषयों को; त्यागवा.' है; वह: दुल्लीः होने: पर! 
: भी खुल का अनुसत करता-है- ॥ कपिल सुनिःका:छथन- है।व 


पवा) - राग प्रशेसने। (&& 3. 
। ./ विवेकान्नि: शेष दुःख निरतो कृतकृत्यो नेतरान्ने तरात्‌ । 

हे (३-८४ सांख्य-) 
धर्थ-विवेक से निफोप दुसों की निवृत्ति होने पर कृद 
हत्य द्वोता है-अन्य ( वाधन ) से नहीं । . 


श्येन वत्सुखी दःखी त्याग वियोगाम्याम ॥ जा 
( ४--£ सांख्य 


है] 


८ $ 
धाथे-एयेन पत्ती (वांज़ ) के समान सुज शोर दुःख त्यस् 
और वियोग से द्वोता है।. 


५०७ 


अहिनिल्येवनी बृतू ( ४-६ सर; ) 
पर्थ।+-सर्प कांचली के सभान। 
'छिन्न हस्त वहां (/४-७'सांस्य+ 


शंथ-छिन हस्त के सेमान । 


$ ४5 


अत्ाधनाओइनु चित्तर्न बन्धाय भरत वत | (9-८, सांख्य ) 


अर्थः-भखाघन फा अनुचिन्तत करना भरत के सभादो 
बंधंद करके होंताह॥ 


हुओिय्रोंगे विरोधों रागादि.मि. हुमारी ,शंख्वत ॥ 
५ ४-६ स॒ख्य ) 


६४०) गाता सत्ययोग॥ [ पीड़ 


श्रथ-बहुतों के साथ से विरोध उत्पन्न द्ोगा, 'कारण 
कि राग छोपादि होंगे ; जैसे , कुमारी के शंत्रा चूड़ियों) में । 


हाभ्यामप्रि तथेव | ( ४-१० सांख्य ) 
अर्थ -देसा ही दो से विरोध दवोता है । 
'निर/शः सुखी 'पिंगलावत्‌ (9 १९ सांझ्य ) 


श्रथ-आशा रदित सनुष्य पिज्ञला ( वेश्या ) के .सताव 
झुस्ती रहता है । 


ख्नारम्भेषि पर यूहदे झुखी सर्पंवत्‌ । ( 9-१२ सांख्य ) 


_अध-आारस्म व रइने यर भो सुख होता है, प्र गृह मे 
अप के सप्तान | 


कृतनियम लंधना दानभरक््य ले कृत ; ( 9-१६ सांख्य ) 


श्र्थ:-निय् के करने में ऋंतर (नागा) होने से अनर्थ 
होता है, कोक फे समान । अ 


, तकद्बिछारंणेप्ि मेक्तीवत्‌+ ( ४-१६ सॉँस्थ ) 


अं +-उस नियम का विस्मरण भ्र्याद्‌ भूल दोने यर सी 
६ श्र॒नर्थ ) द्वोता है भेकी के समान । 


आधा दुःखात्‌ छेशः पुरुषत्प न तथा सुखाद मिलाप; 
| ह १ ह-६ सांझ्य 


५) राग प्रशुमत । ( &?- 


. अथः-पुदुष को जेसा क्रश दुःख से-होता है , वसा 
असिलाष ( हर्ष ) खुख् से नहीं होता है। 


दुच्नाईपि को 5पि खुखीति ! ( ६-७ सांख्य ) 


अर्थ:-कद्।चित फोई खुछी हो, तो के, ( नहीं तो सुखी 
कोई नहीं है ) 


तद प दुःख शवलमिति दुःखफ्षे निक्षि पन्‍्ते विविचका: 
| ( ६-५ सांख्य ) 


श्र्थ/-(वद सुख भी फैवल छुल तन हीगा किन्तु ) वह 
भी दुःख संखित होगा. इस से विश्वेकी पुरुष दुःख प्रत्ध में 
इसको भी डालते हैं । ” 


प्रद--मेरे प्यरे ! नेच पट खोलो रे , एक दिन जा हे , 


भोड़े द्विनन को है जग जीना, -आश सब त्यांगो रे। मैरे प्यारे० 
' ध्यागे ब्रिना नाना दुःख हूँ है, लोक जब छांडो रे। मेरे प्यारे० 
चोंचन हनो मांस युत पक्षी, राग दुख पाग्रो रे। मेरे प्यारे० 
है विसग अतिही सुख प्रायो ; मास महि ढ़ारो रे । मेरे प्योरि० 
(झंधकार ) 
एव विचाश करने से सन छो समाधानतों का शआावि 
६कार ; भौर खत्य में निश्वलता क! आवेश होता है। जिससे 


चित वृत्तियों का श्रावज्ञन भौर झात्मा कां समन भव होत! 
है। भन्यथा भन बड़ा चश्चत दे , इसका निरोध कहने मे 


(६४) शीतासत्ययोंग।... (पाँ 


और भड़ेंकनां होता है। विजली:की , भांति- इसकी. स्थिरता 
नहीं होती | इसके व्यापार के हेत भिलोकी का. भेदाने. भी 
अधिक नहीं है। यद निश्चय से हत्या चुदी करता है, घेय्ये 
को धोख। देता है , सन्तीए को भुल्ञाता है , और विवेकरी-को 
आँखों में धूल डालता है। सोते हये को दशों दिशाओं 

भटकाता है | वेंठे को टहलाता है। यद कितना लम्धों भोर' 

चौड़ा है कोई भी वतला नहीं सकता। संयर्स को रलाता' 
दें, भ्रज्ञान को हंसाता है, ज्ञान को भुंलाता है, और 
कई प्रकार से धरम का परहसेन- कंरेता है। इसको एक 
बोतल का. स्प्राभाचिक उन्हाद सबचेदा चंना रहता हैं.।' 
सत्य सैर्वेन हो इसकी उत्तम सहौषधि हैं। वलवती आत्मा. 
का चल सप्नृषुणीय कार्यों का ने करना:ओे्ठ पथ्यावश्ति है। 


54४. 


इंति गीता सययोग पश्चम्‌पोड़ संसाप्ग॥ ;-; . 


ऊ कु, कर 
50५ हु ४ कंचार १75 





ध्हा) सत्या सत्य निर्णय | (&8 ) 
पष्टज पोड़ । 


सत्या सत्य निर्णय | 
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निस्‍्संगेहायुप शागोडविवेकात्‌ । ( ६-२७-शंम्य ) 


[७ 


श्र्थ--अविवेक से निरखंभ में भी उपराग है। 


बतक यह दतलाया गया है, कि सत्य 
मोक्ष का द्वार है! सत्य त्याग कर भोक्ष 
सागे में सड़ा होना भी अ्रसम्भव है। 
सत्य भाषण परम घर्महे और असत्य 
भाण्णु अ्धर्म। ( पाप ) है। परन्तु कमी 
फर्भी इसके विपरीत सत्य का श्रसतत्य और 
असत्य का सत्य फल्न प्राप्न होता है । 
भरत सत्याग्रहो , मुप्ुलुभाकी यहजान 
लेबाभी श्रवश्यक है , कि खत्य क्या है? "प्रतारक्‌ लोगकिसी 
' को घन ठगने के दिये भारते दो और इस उसकराश्रसल द्वारा 
संप्तण कर सकते दो तो करना चाहिये या नहीं ” ! समाज 
में रहकर लौकिकः व्यवदारों का निर्वाह करना और सत्य 
सीमा का उल्वन न होना “ कुर्ता को शांला में आदे का 
दीपक जलाना है ” फाय का खेलना ओर अंग का वचानों/ 
शासान कास नहीं हे | हलको उन लोगों का श्रत सान्य 
नहीं है, जो फाप हा नहीं खेलना चाहते , श्र्थाव्‌ भपस्थ 
शांक्षम छोड़ लागी पत्रकर निकत्न जाता और घर घर सिक्ता 





(&४ ) शीता सत्ययोग । (पौड़ 


माँग भांग कर खाना अथवा कदीं संत भहंत वन बेढना 
झौर स्त्रियों की जगह वाली , वेदों की ज़गद्द चंता रख 
कर चैन उड़ना। यद्द तो ,खई से निकल कर छुबां मे 
पड़ना है। अनन्य कवि फा कहना है. +-- 


कवित्त- इधन विहन आग राख को निहोरों पहा। 
इंघन में आग राखे ताही को यतन है॥ 
इम्द्रिन गलत वृद्ध भये कोन साधुता है । 
, इन्द्रिन वलित बांधे सोई साधुप्न है ॥ 
अच्तर अंनन्य बिन पाये विष त्याग कहा । 
पाय करे त्यागन विराग सोई मन है | , 
घर छोड़ वन येग माड़े की युगत कहा । 
५ घर ही में वन करे सोई गुरु जन है॥ 
' (अनन्य कवि 


पत्य समलंहरत- परहितेषी यूही सनप्य ही योगी है । 
केबल ग्रह त्यागी योगी नहीं है। योवच देखकर भाग जाना 
श्रच्द्धा है, छिं-गौश्नो की रक्षा करता शोर बचिक को 
भोड़ना अच्छा ऐ! नासदे होकर त्रह्मचय्ये सेवन फरनों 
अच्छा है, कि--नर्द रद कर स्ज्रियोंकी संगतिन करना 
अच्छा दे? अधर् स्थान देखकर शहल द्वाना प्रशस्त हें , 
कि--बहाँ रहकर अधछर्ष प्रभृंश कर डालना प्रशस्त है ! अय 
का विदीण करना उत्तमद्दे , कि--त्रण वाले की गालियाँ 
अथवा शभ्रार्त वचन खुनकर , क्राय झथवा दया से हट 
जाना उत्तम हे? अम्बठ्न वा के एक पुदर्रिर सवेशी 


न्‍ 


 खानाने ;.- सदेशीं “खोलने दस करी सं. श्स्तफा दे दिया.था 


प्‌ 


'दुबा) ' संत्या सत्य निणय। (६५ ४ 


' ओर इस ले कम आंय की नोकेरी को स्वीह न किया था। इस 
कारण क्लि सवेशीखाना को नौकरी में-गौदों का दोप 
लगता है --पग्रईं ध्यान उसका धार्मिक था ; पंरन्‍तु याद 
दह धर्म तत्व फोंभलो भाँति जांनता दोहा , तो कदापि' 
उक्त कारण नोझरो को न छोड़ता ; क्योकि उसके रहने सं 
गौश्रो को हुःस' न दोता'। उसने तो धर्म ही ऋददरा किया ; 
पर-तु गौश्नों फा दुःख दूर न हुघा | थम पुरुणे को विशेष 
कर ऐसी नौकरी श्रधवा कोई कपः फरना चादिय जिसमें 
पराया हित दो । » झनाथ--शआ्रएदा की खसद्ायता थे करना , 
पाप से बचने के लिये अ्रपती ज्ञान को ले भागना कायरता 
है। भौर कायरता गुण नदीं , दोप ह; यथा गीतायाम्‌ +-- 

दि 


इ्लोक--कुतस्ता कश्मल मिर्द विपमे. संमुपर्थित । 
अनाय जुष्ट मसग्य मकीनि कर मजुन ॥ (२-र२गी०) 


श्र्थ:- हे अर्छन | यह अज्ञानता तुमकों दिषस समय 
(युद्ध में ) कहाँ स॑ प्राप्त हुईं, जो शअनाय्यों- के सवने' 
योग्य , स्वर्ग को न.ले, जान॑ वाली , और श्रकीति की. 
करन वाली हैं | ५ ; 


जो गृह छोड़ देते हैं अथवा गृह ' में रहकर सत्य' 
का अहण नहीं करता चाहते, उनको सत्डो सत्य निर्णय 
से कोई प्रयोजन भहीं हे। --जो यृद्द छोड़ देते हैं, उनको 
भूंठ चोलनों करी प्रा आवश्यकता १ हैं क्यों कि. बह श्राध 
सेर आटा आसानी से व्राप्त कर सकते हैं-- बहुचां वह 
भी भूंठ का पूर्ण परित्याग मंदी करते , चुथा त्यागी बनकर . 
डोलते हैं-जो गुद्दी परमात्म: शक्ति और अपने अंतिम परिशणात 


(&६) गीता सत्ययोग । ( पोड़ 


) 


को भुलांकर ग॒ ह में आशक्त रहते हैं , वह तो सत्य के भरक्ेट 
से दूर द्वी हैं. -- परन्तु जा घ्रुद्दे हैं थौद सत्य उपासक 
भी हैं, उनछझो उसय परदव्राह के दक्कर जबित भयंकर 
भोरों मे' प्रमम करना कठिन हे । तलधार अपनी वसद्ताथ 
होती है । घदो अलाबधाना से कान में लाई जय 
तो अप्दा खून कर देवों हे । अ्र॑ग्न का सचनुभव 
सेत्रद सब देतपा दाता है शो प्रदादित होने सो जता 
देता ह (बसे ही सत्य भो कल्याण कारक ह , पर उसी के 
विपन प्रयाग थे कौटिल्य फल उद्धव होता है । यद,दाप 
असावधानी , प्लावधानी अन्ञान ऋरके सनुप्यों से होतां ह । 
प्रसायधाना योर सावधलना के प्रतिकार का वर्णन ' गत 
पोड़ मे' किया गया है। अशानता का वर्णन यहां जिया 
जाता हैं। यदि दोई तलवार स लुत दाराहि का हनत कर 
वरागी बनता चाहे , तो दया वद हृत्यारा ग्रागा हो जायगा 
नहीं ! नहीं !! “ नहीं , नहीं क्यों ? हो सकता हे !]] " घरे ! 
कहीं ऐस भी बैरागी होते हैं, कि अपने शाज्ष बच्चो को 
सार कर वन को चले जावे !] वद कदिये , कि वाल्न वच्ची 
को छाड़ कर बन को चले जावे । ' 


० हो अपनों अल्वान भौरत और नीौदान वर्चों को 
अनाथ कर गर द से निकत्न ऊांते हैं। वह उनध्े चारडालने 
से भी बुर करत हैं | रोगी को त्याग देना अच्छा कि 
डसकी सहायता करना अच्छा ? हवस ऐल नत के अनुकूल 
नहीं हैं। हम , तो उनको दृत्यारा मो रद सकते हैं , क्यो 
कि प्रथव तो आप गहछाड़ धरर२ धोख चांगते हैँ ओर 
फिर दांत पच्चों को भी इसा एस्ता का कर जावे हैं। यही 
छशानता ह। चुद का छोड़ देना त्याग नद्दों हैं। २ 


(११२) गीता सत्ययोग । ( पोड़ 


चो०-रुकुलू रीतिसदा चल आई , माण जाहि पर वचन न जाई 
(तु० रामा० ) 


भद्दा राज! भृत्य दरिने कहा है।-- 


श्लोक-लण्जा गुणोंय जननी जननी मिवस्वा - मत्यन्त । 
शुद्ध हृदया मनु कततेमा नाम ॥ 
तैजस्विनः सुख मसूनपि सन्त्यं जन्ति | 

सत्य व्रत व्यसनिनोन पुनः प्रततिज्ञा्‌ ॥ 

' (१-१० नी० स॒० ) 


झरथः-सत्य वादों तेजस्वी पुरुष अपने प्राणों को छुस 
पूठेक व्यांग देते हैं; परंतु सज्ञा गुणों को पेदा करने वाली 
जननी फे समान , अत्यन्त शुद्ध हृदय बाली , सदैव खाधीन 
रहने वाली ; ऐसी प्रतिज्ञा को नहीं त्यागते । 


सारतत्व उक्तकथन का यह है , कि सत्य धार्णों सेभीपिय 
सममभता चांदिये; और अखत्य का शह्म आवरण भो हृदय 
पर श्रच्दादित न द्दोना चांदिये। दाँ; अनुत्वाद उस' समय 
प्रह हों सकता है , जब कि प्रार्णों से भी श्रधिकत प्रिय फोई 
वस्तु प्राप्त होती दो। यद्यपि हँसी में , स्त्रियों के साथ-, 
विवाद समय, भाण संकष्ट में , सम्पत्ति रक्षा में, और 
रोगी से अनुतवाद भ्रप्नतिषेध है; ' परत ऊपरी तौर पर , 
पराथ , रखके ठुल्य ! -- जेसे , शुद्ध विष कास में लाय। 
ज्ञाता है, बंप ही असत्य भी शोधन किया हुथ्रा लाभदायक 
होता है “- इपरोक्त. स्थलों में सिध्या सापणु को विदु- 


६ ठं। ) रूत्या स्व गिखप | (१११) 
कहना चाहिये , ऐस; +दति में गा फह। है (“लेख » काने 
सनुप्य से फाम्ा ६. “८ ८रु रा दिल ड्रावा दिसा रूप हैं।- 
इलतोक-सत्यस्य 4 : 57: सत्थाद वि्ित॑ वंदेत्‌ | 
यद्‌ भूत हित तन्यार्त एल भर्त मम | 
(१२६-१११२ ८७-१६ शां०्म०भा०) 
अर्थ।-सत्य धापण अ्रेष्ठ 6; परन्त जिस वकत्व मे सर्वे 
प्राणियों का द्वित हो | बद्दी दभारे सत से अच्छा दै। 
प्राणियों का असन्त देत सत्य ही है । 
शलोक-न्‌ नम कुंके वचन हिनस्तिन स्त्रीपु राजन विवाह काले । 
प्राश।्ये सवे धनापहारे पन्‍्चायुतान्या हुर पात कानि। 
(८२-१६ म० अी० आ०) 


हे 
(४ 


थ्र्थ--हंसी में , स्थ्रियों के खाथ, दिवाह काल में , प्राण 
खंदए में, भर सम्प्ि रप्चामे सिध्यां बाद पाप नहीं दोता। 


और यह भी कहा है कि-+.. ५ *' ' 


स 


४ ते 


इलोक-आह। हेतो: पराथेवा रुम हाथ्या श्रया तथा | 
नेमपा न वदन्तीह ते बरा; स्वर्ग गामिन: ॥ 
(१३५४-१६ म० भा० अनु ०) 


थ।--जो मनुष्य, स्वार्थ-में अथवा पराथे भ॑ और- ढट्टे में 
भी $भी सुषावाद नहीं करते हैं; धद स्वर्ग गामी होते हैं। 


> 


( ११० ) ' गीता सत्वयोग । (पौ 


घस्वरई में न हो उसके शान में पस्चई में था , सो यह बोक्य 
असत्य सूचक नहीं हो सकता । जैसा देखा वां छुना हो ऐन 
#रन कद देना यत्यता है। ऐसा भी हो-;सक्षता है, किजो 
चरण जन सभाज को फल्यांण दायक हो; चाहे 
हद. घहिश्ग दृष्टि से सिथ्याचार कहा जाता हो- 
संत्य जन धो सदाता है। जिस वादव का शब्दोधार यथार्थ 
हो , और झाशय उसकी यथार्थ तरदहो , घह वक्तष्य सत्यशील 
नहीं हो सकता; ओेते कोई कहे , कि मे घूंस ( स्लियत ) मे 
पक पेसा नहीं जती हू , आए दह केवल एद पंसा न लेता 
हो ; फिन्‍त रुपयों की ढेरी हप दरजाता हो , तो दह शब्दो- 
घार से सत्य दादी वह्दींदी रूकता। प्रत्युत सदा मिथ्दावादी 
कहा जांसकवा है , दयो कि यह वो दिसो के भंग का ससा- 
धांन कर फे सरायर धरम को घछोखा देना है । देखिये , सग- 
बान्‌ ' राजचन्द्र , ने वाली को छिप कर सारा था, पाली 
यद्यपि छुआर्ग गायी था ; तथापि कद्दाजादा है , कि पाती ने 
बव्याधि दोकर कृष्ण , को दारा था , अ्थात पूर्व का प्रति 
क्वार दिया था। यहुन ने भोप्त ' जो शिसंडी दी झोट में 
भारा था , कि धुत दर, धपने ही पुत्र: दक्षुभाइन द्वाय 
प्राणान्‍्तक कए भोगना पड़ा था | युधिप्ठिर ने पऋश्वत्थाना 
द्वार्थी यो मरने पर प्राणायाब्य को, 'अऋएदत्थाता पुत्र 
छबने का धोखा दिया था जिखदा युधिष्ठिर को यह प्राय- 
श्चित्त हुआ था, कि संग्राल भूमि म॑ उसके रथ की गति 
सानान्य रथा के उमाव दो गई थी और सरूझ सान्न नके 
भी देखना पड़ा घ! । जिस वाक्य का शब्दोधार यथार्थ नहीं 
है , ५धरम्त थाशय उसफा धार है, व दहन दात्य सत्य से 
दिलग बद्दी हो रुकता | ' घत्य भी अप्रिय ४ , तो नहीं 


' इृढा) सत्या सत्यनिणंय। . '(१०६) 


निलिप्तता ; निलिप्तता से संसांर की निदृत्ति, संसार की . 
निवृत्ति से ऊंनस का न॑ होना; जन्स न दोने से क्लेश कर्मादि ' 
से छुट्टी पा ज्ञाना दी भोज है.। 


सत्य धर्में फा पांलन कुछ शब्वोशार ही से श्रभीए नदीं 
है ; स॒त्य उसी का ना है, कि जिसमें किसी को पीड़ा न 
दो। इसी लिये अदिसा सब धर्मों में श्रेष्ठ और प्रथम धर्म 
भाना गया हद । “हातस की सखावत , नो शेरवां की श्रदालत 
अब तक प्रसिद्ध है मै . 


रामायण में भी कद्दा हैः- 
चौ०-प्रद्दित सरस घमे नृहिं भाई, परपीड़ा सम नहिं श्रप्माई ॥ 


सत्य धर्म का उपदेश अ्रदिसा की श्क्षार्थ है, न कि 
वाग्बिलांस के लिये, शुकव॒त्‌ । .इससे भ्रधिक प्रसस्त है 
' कि सत्यवादं का शब्दोश्व।र समयानुसार चाहे जेसा हो, 
परन्तु उसका आंतरिक भाव सत्य थुक्त श्रवश्य होना - 


चाहिये; जेसे , भर ३, ४और १, २ + और २५ , 


> और १७ २२१० और २९० ३ ३ 
5, कप मे ता] ३४५६ और 


११८६१८१०)८४०+९२५ चद्दी ल 
ह १५४७ , और “कप ग्दण इत्यादि पांचद्दी होते. । 
हैं, पौने पांच या सवा पाँच नहीं हों सकते | कोई कहे , कि. 
अमुक मनुष्य वस्बंई में है और उसे सालूस था। कि-चंद्द . 
, वनारख में हैं, तो यद कद्दना भूठ है ; परन्तु कोई सलुष्यः : 
पस्वई में है भोर फोई ' फटे कि बस्चई में है ; यद्यपि वहू 


(१०८) गोता सत्ययोग । (पोड़ 
ऋणष्लोग आक्रमण फरते हैं (पाते हैं) उस लोक की 
जय सत्य से होती है-असत्य से नहीं। . 

योग में भी कद्दते, हैंः- 


सत्व एरुपयो रत्वन्ताउसक्रीणायो: प्रंत्यवाउविशेषो मोगः 

परार्थ ल्वात्वार्थ संयमात;रुष ज्ञाबम्‌ू (३-३४यो०) 
'अर्थ:-सत्व पुरुष भत्यन्त संड्ोगं हैं. ( सत्व बुद्धि भोर पुरुष 
झत्यन्त भिन्न हैं) अ्रविशेष प्रत्यय भोग परांथ होने स्वार्थ 
संयम फरने से पुरुष का ज्ञान्र द्वोता है, श्र्थात्‌ सत्या 
और पुरुष दोनों में एकला प्रत्यय “भोग ८ कहलाता है 
इस (अभेद्‌ भोग के परार्थ हाने से सरुत्रार्थ संगम करने 
| से पुरुष का शान होता है । 

सत्व पुरुषान्यता' ख्याति म'त्रध्य सर्ब भावाधिह्ा तृल्ल॑ स्वज्ञा 

तृत्तच ( ३-४८ यो० ) 
अर्थ:-सत्व और पुरुष के सेद शान का फल सव भावों 
का अधिष्ठाता और सब श् होना है। 

सत्व पुरुषयो : शुद्धि साम्ये कैवल्ट स्‌ ( ३-४४ यों० ). 


. अथः-सत्व ओर पुरुष की साम्य शुद्धि दोने में फेवट्य 
(साक्ष ६ ) । 


से अ्रतिद्या का नाश होकर परम वेराग प्राप्त 
होगा; चेराएं से. निष्कम्त कर्म होगा; निष्कास कर्म से 


दठां ) सअभ्या सत्य 'निय्यय। ( १०७ ) 


बह सत्य है शोर नित्य है, माया अलत्य है और 
इशनित्य है। इस लिए हो शए श्रुज चाहने हक्छे हैं , 
उनको पूर्याश सत्य अरहण करना आादिये । ज्ञा अन्दर 
सत्य का श्रभ्यास करेषा, और खत्य से छण चाँर भो 
विलग धोना किसे असिचत भदों या, उसफो अभ्यालदल 
सारा छंसार सत्य सय प्रतोत होगा , छौर अपने रूदरूप 
का भी विस्मरण होकर सशझाधिक झनसथ होगा + उख 
क्ी घुद्धि परन दिवेक को प्रात होइर सर्द भूतातरस् पान 
में दिचरने लगे गी , पद्ी सोक्ष दी गड़ हैः-- 


सत्येन लम्यस्तपत्ता दोष आता सस्वण्ञनेच अग्नक्तर्येंण 
नित्यम्‌ अन्तः शररे ज्योतिमयोहि शुगोये पश्यन्ति यतयः 
क्ीण दोषा: | (६-३-१ मुं० 3०) 


अर्थ:-बह वित्य शुद्ध स्वयं परकाशमान परणात्मा घ्त्पकरण 
| 2 कप - 

में बर्तेकान है , इलको य्ती लो तप , प्रह्मजरय्थ , सस्य 

और रूम्यक्‌ छान झ देखने ओर शांप्त करते हैं। 


सत्यमेद जयति नानृतं सत्वेन पन्‍्था विततो -देवयान: बेचा 
ऋमन्तुप यांद्याप्त काम । यत्र तत्सलस्व परम निधानम्‌ ६ 
(६-३-१ मुं० 3०) 
अरथः-अहां सत्य का परस विधांन है, प्रात जहाँ सत्र्ूरूप 


परब्रह्म स्थित है, उद्दा पा पंथ सत्य से दिवत है भौर 
खद्द पंथ देवयात का है , उसे सत्प घाररे ( ऋ्ाप्ता रहित ) 


[ हक, | भौता सान्यथोन । ( पोड़ 
पने हे न इन दा विषाद बस्ेरे ॥ 
हे अर यथा सहन सझु में * पर प्र गज सेठ सहस बाहुसे ॥ 
२-टनात्यवारन-जिस फर्म के करने में घात्ता की घतुसति 
ग॑ हो भी८ इन्द्रियों की प्रेरणा छे किया जाय । ऐसेकर्म 
का दर्ता पनात्ययान, शिध्यायादी जानना चांदिये, 
पमे प्रस्ितेन्द्रिय भी कु सकते हैं । 
४- आदसी-गो भालस हे दारण फूठ का उपयोग करे । 
3पा[दु-जिफा चित्त रिघर नद्दो, भूत गफकद से 
प्रलत्य धाद फरे। 
५-लास्लिकृ-शिसकों शश्यरए के भस्तित्म का विश्वास थ॑ हो 
मैं कर्ता हैं ऐसा समझ कर थप्तत्य ध्यवदार करे। | 
६-शनाशक्-शो -हिसी उचित काणण से धर्मायें असत्य 
इशोए को; परन्तु ढस् में आशक्तन हो । 
७ऊल्यगुती[-फिमे कोई मृत, नय, घथवा बेश्वा गसन प्रद्भत्ति 
- व्यसन पद्यया हो शौर रसके निमित्त अआसत्य का 
उपचार फरे। ; 


दर + कद ५ 
प-दारि्री-झों दीलता , व्याफुछता , शातंतो - ऋथवा फिसी 
झापसि भारभण से मिथ्या संखार फरे | , 
&-पूरा्थी-जो दूसरों की मल्ताई के लिये श्रस॒त्य का अनु- 


प्लान करे । 


दवा हे थ सत्यां सत्य निणय। ( १०५) 


जिसने सत्य का भद्यप्रत धारण किया हमारे. सत से 
सद सर्वा वांसना से रह्दित होकर योगी सिद्ध धोगया। 
सत्य भद्दाव्नत के जितने अंश छिल्त हो आाँयगे , उतने 
अंश नके ( क्लेश ) प्रद दोगे ; और जितने अंश सं९क्तित रहेंगे 
उतने अंश स्वर्ग!( छुस ) प्रद हांगे। यद्दी सत्य , पूर्ण रूप 
में अनुम्नद्दीत होकर भवच्क्र की गति भो शान्त करदेता हैं? 
जयतक श्रसत्य वांसना का संस्कार स्थित रहेगा. सत्य 
का अनुग्नद उदय न दवोगा। 


सत्य के वितके अर्थात अ्रसंत्य की गणना उपरोक्त प्रकार 
। त्श्स भांति है।-.- 


». “जाति, देश, कांल,ससय, ४ कृत, कारित, अनुमोदित, हे 
लोभ, क्रोध, मोह , ३ झदु, भध्य , अधिमाज् ; हे 
दिसा, असत्य , स्तेय , श्रश्रह्मचय्य , परिग्रह ५ अशौच 
असन्तोष , अतपः , भस्थाध्याय , ईश्वर श्रप्रणिधान , ५ 
++४3%३३२६३१३०५७ ५-२७, ०० इसके और भी 
श्रसंख्य भेद हो सकते हैं , जैसे , १०० रूपया के लिये भूंठ 
बोलना ; एक पाई के लिसे कूठ चोलना इत्यादि ; दिन 
'घड़ी , तथा क्षण २ में भूठ बोलना इत्यादि ; एंकवार , तंथा 
वारवार भूठ बोलना इत्यादि । इसीप्रकार 'अहिसा , अस्तेय 
"इत्यादि के दिव्कों का भी संख्या हो.सकती है।? 


! सासान्यतः नवधा अभक्ते सत्य के और भी चतलांये 
+ "जाते हे पृ यथाई- घ ह रर ४ हा है पु है 4 


| ८ “पापिष्ठी-जो-अधम रत दो) यथा न हु० राम यणेः- ३ ह 


- (१०४ ) गौतां सल्ययोग | : (चोड़ 


: परन्तु पेट की अग्नि शांत करने को दो पैसा पैदा करने में 
व्यापार या अन्य धंदे- में अवश्य भूठ, कहनां पड़तो, है., 
' प्रधवा जब इसको कोई हुःख देता है और दस उस पर, 
क्रोधित होते , तो उसको फसाने के लिये भूठ बोलते हैं, 
अथ्ां श्रपंने अपराधी लड़के को दंड से बचाने के लिये 
भूठ योल देते हैं- इन कारणों में हम स्वयं असत्य कहते हैं 
वधथा शभ्रन्थों को कहलाने की चेष्टा करते हैं, श्रथवा ऐसे 
झासक्त वक्ता की प्रशंसा करते है । धोधदा कोई कहे ,. 
कि हम इतने सत्यवादी है, कि कभी पंडित से , शुरू से , 
राजा से , देवता . इत्यादि से सपा नहों कहते; अथवा 
कुरज्ञेत्र द्वारिका , जगदीश , किसी देश विशेष में मूठ 
नहों कहते ; अथवा अम्ठुक पवं को जन्माष्टमी, गणेश , 
ग्यार्स इत्यादि को रिथ्या नहीं कहते; श्रथ्वा संध्या 
खबेरे थोड़ी , मामूली व विशेष लाभ के लिये असत्य नदीं 
कहते ' अवच्छिन्त ब्रत वद्दी है, जो कभी किसी कारण 
सेद्धिन्ष नहों। अर्दिसां अस्तेय इत्यादि भी इसी मकार 
'समभना चाहिये। 


ः पूर्व में क्रमशः बतलाया गया हैं, कि सत्य सांधन 
से स्व साधन स्वतः साध्य दो जाते हैं। इसी प्रकार, यहाँ 
समभना चाहिये; कि केवल सत्य ब्रत धारण करने से 
अददिसा ; अस्तेय- इत्यादि स्व ब्रत स्वतः घारणःहो जाते 
हैं। प्रथक्ष २ धारण करने की आवयकता नहीं है, जेसे 
झलवाई गो का वत्स अइण करने से भों स्वयं पीछे ३ 
बली झाती है; पैसे दो साह्षोपांक् अष्टाज्ञ योग खत्व , 
चत्स के आभ्रद से पीछे दोड़ा चलना झातां है। सत्य - रहित 


ध्यान वरकृथान है। 


छठ) सत्या सत्य निणेय | (१०३) | 


वितक वाधने पति पद भावन_्‌ ( २-३३ यो० ) 


भ्रथ-वितक इटाने में भतिषत्त ( घिपरीतं ) विरोध भावना 
करनी चाहिये। 


व्वितर्का हिंसा देय: छत कारितानु मो देता लोभ क्रोष मोह 


पूर्व का मदु मध्याइदि मात्रा दुःखाउज्ञानानन्ता फला इंति ., 
प्रति पत्त सावनम-( २-३४ यो० ) 


पर्थ:--हिखादि दिलक-कत , कारित . अ्नभोदित , लोभ; 
ओरोध , भौर लोह पूंवेक झुदु , सध्य और अधिनान भेद 

पे है, जिनके दुःख और अक्षान धनन्‍त फल है, इनफो 
प्रति पक्ष भाष॑वा करवा चाहिये । 


योग दशेन मे ' यन्न-नियम *--अर्धात्‌ , भहिसा, सत्य; ह 


शस्तेय , ब्रह्म चय्य , और अपरिप्रद यद््‌ पंच ' यम  $ श्रोर 


शौच , सन्‍्तोष , तपस्‌ , स्वाध्याय , औरईश्वर प्रणिधान ये 


भांच ' निषम ,---थोडे बहुत भी लोभ | क्रोध , और नोह 


के फारण कंँत , कारित, भौर अलुसोदिता से जाति , देश , '. 


ञ 


फाज और सभ्य में कसी भी छित्त नहों तो सदत्नत . 


बहसाते हैं. । अर्थात भ्रदिसा कमी छिम्व नहों ; तो श्रेंदिसा 
अह्मप्रत जुआ ३ सत्य कंभी छित्र नहों; तो सेत्य भद्दाव्नत 
हुवा ; और आस्तेय-कभमीछिन्न नदों तो अस्तेण 'लहां ब्रत 
डुबष इत्यादि । यदि कोई -कभमी जाति , देश , काल इत्यादि 


' हे यस-नियस को उल्लंघन करे , तो बंद चभहाव्रती नहों 
' हे सकता; जसे , कोई कह, कि हम बड़े सत्ववादी है, 


रु 5 


(१0४) : शीर्तां सभ्ययोग | - (जैक 


झर्थ+--कर्म क्याहे औ्रौर अकर्त कंयारे ! इस स्थान में कवियों 
( विद्वानों ) को भी साह ( भ्रस ) होता है। ( थे अज्चुन ) पंह + 
कम तुझ से कदता हूँ , जिले जान कर चोच को प्राप्त : होगा 

( १६) कम ( करने योग्य ) को शी जानना चाहिये, विकर्म 
( विपरीत कर्म ) . को' भी .जानवा चांदिये अथवा 'बि” 
( विविधि ) विविधिकर्म फो भी आनवा.चाहिये-और श्रकर्म 
( कम ने करने ) फो भी जानना चाहिये ; द्यों कि कर्म की 
गति गदन है (१७ ) जो कर्म में अकर्म , और झकम में कर्म 
देखता' है, वी युक्त -( योग मुक्त ) समस्त”कर्तों का 
कर्ता है (१४) ' 


एव फानना चाहिये , फि.सत्य की मति गहन है । सत्य 
घपया है? अधत्य फ्या है? ओर विस्तत्य प्य| है? जो खत्य 
में श्रसत्य भौर असत्य में सत्य समझ सकता है, वह 
पुरुष बुद्धिसान्‌ , विवेकी 3,औौर पूर्ण सत्याश्रद्दी , अथवा सत्य 
योगी-शभोर बही,:पातास॒त्ति , थोगान्ुकूल लत्य का सदो 
ब्रतधारी भी प्रमाणित दो सकता है जिसका प्रतिपाद्न 
और विवेघन पूर्व पोड़ में वियामया है । “सहमत क्या 
है? , इसका वर्णन यहां भी किया जाता है।-- 


५ज्ञाति देश काल समयाउनबच्चिन्ता: साथ मोगा महाव्रतस्‌ 
( २--३१ यो ०) 


8: थ;-( %हिसादि , यम्॒ नियत के सेद्र )' जांति , देश, काल 
समय , से छित्त न.होमे बाते. सर्वे भूमि में रदने बाल? 


अहान्नत है । 


के 


६) सत्यां सत्य, निशेय । (१०१) 


के लिये मनोहर युवती हूंढ़ता है। पेंसे ही संव वरधन 
स॑ छूने के लिये कोई सम्प्रयोग अ्वेषण करता चाहिये | 
अन्धन क्या है! सांसारिक कासव [सनांशों की केवल 
स्पृह्द । इस स्पा के निवार्णार्थ , केघत एक साधन 
सत्य ! तत्व का निश्चय अवलस्बन फरतलेना ,अतिशय 
सरल और भद्ववीय प्रतिकार है । 


: झतएवं सत्य तत्व का वास्तविक स्वरूप पहिचान 
लेना आवश्यक है। जिसने सत्या सत्य कां निर्णय भल्ी 
भांति अन्व किया है, बंद अक्षर खुस पाने का सस्यशाली 
इआ है ; परन्त यथाये तत्व का शान इुर्वोष्य है । जहां 
भले और दुरे का समागंस होता है, वहां धार्मिक पुरुषों 
को श्रनेक प्रकारकी कठोर कठिनाइयां भ्रः उपस्थित होती हैं। 
जिनका यधेष्ठ निंय और निव्राणं शद्ध चुद्धि को भी हुर्गंस 
हैं; फ्यों कि ग्रद्दो-घमकां क्लृप्ठपालन जनक श्त्यादि शरीखे * 
कर्मवीर--योगियों को भी चक्कर में डालता है; यथां कृष्ण 
भगवान ने कहा हैः- 


, * श्लोक-कि. कम किम्र कर्मेति कंबयोह5प्यन्न मोहिताः 
तत्ते कर्म प्रवस्यामि यज्ज्ञाखा मोच्यसेड्शुभाव्‌ ।१६। 
« कर्मणे शापि' बोढूव्यें वोद्धन्यंच विकर्मण: । 
अकरमरवे बोद्धव्यं गहना कमेणोगति: ।१७। 
करमएयकर्म य; पश्येद कर्मरिव कर्मेयः । 


स॒बुद्ध माद्‌ मनुष्येषु सयुक्त: झृत्न कमे कृत (१८ 
.. है॥ [अ० ४ गी० | 


( १०० ) गीता सत्ययोग !  (पोड़ 


वढ़ई उसकी,कांट छांट कर प्रसन्न दोतां है। प्रत्येक को 
प्रसक्षता देने वाला कोई नहीं हो सकता। शुद्ध परभात्मा 
भी अनेक गालियां प्रतिक्षण खाता है | भल्ने को बुरा , 
बुरे को भला , बुरा मालूम द्ोता है। श्रपनां ऐव , अपने को 
.यद्द जानकर भी वबुर्य नहीं लगता , कि यह ऐव सुर में 
बुरा है। शत्यका विरोध असत्य, न्याय का बिरोध अन्याय, 
झौर प्रकाश का विरोध अन्धकार हुआ! करता है। यदि 
विरोध का अभाव हो , तो भत्रा घुरा,भी शात न हो मू्से 
लोग ही ज्ञानी के शान का कारण हैं। झग्नि का ताप 
न हो तो स्घर्ण का प्रताप न हो। कसौटी न दो तो स्वर्ण 
की लखौटी न दो। सूखता को विवाद विज्ञोमन से शांच 
प्राप्त दोता है; जेघां, शल्रट्टा ददी सथने से भीठांघृद 
निकलता है।छाथा में रहने धालो छाया के झुस का 
अनुभवी नहीं. हो सकता, जद तक कि वह धूप फे चास 
से परिचित न दो। छुघा की प्रेरणा से भोजन | तृपा 
की प्रेरणा से जल , श्रौर सदन की घेरण से प्रिया प्रिय 
भालूस होती है। एश' घंघन से भोक्ष का छुख मिलता 
है, यदि वन्धन न दोता , तो सोक्ष का सुख या 
सम्मव होता/-« 


नथा तू तब खुदाही थां , हुआ बरवबाद होने में | 
न होता, तो सममता क्या , मजा जो था नहोने में! 
( कोई. शायर ) 


भेसे भमुष्य छुधा सेलनिदृत्त होने के लिये भोजन: 
ध॒प्ा से लिवृत्त दोने के लिये जल; भर क्रास की शांती 


कक 


ध | कक दा जय. अब है. श्र 


६०) सता साय निशय। (&& ) 


समय रामचंद्रजी पन को मिकदे थे एद भी पिणद्ी उनके 
स्तेध नहीं किया बयां था। पतन प्रोणात्रोय्य ने अपने से 
अधिक वल्दान शत्रु का राज़ बोरव नह्ठ भ्रष्ट करदिया 
जो तन , भग, धन ; अरपए पर उंसार का भत्ता करता 
है, वही गैरागी शोर योगेश्वर फद्ादादा है। सगण को 
यह न सोचवा चाहियें, कि मुझ चुद के सत्य' अहण 
ले ५म्म की वश रक्षा हो सकती है। एक एक व द्‌ फे 
बंषने में नदियां “उम्रंड जाती हु-« 


दोह--कोडी कोड़ी जोः 5 , निवन होत धमवान | 
: भरकर शेक्तर के पढे , कूख रोत मुजान ॥ 


१६ 'करेए् के उद्ाशे ह में एक एक ५5 से २५ लाख 
शपया का सकाहार होता है। . '. ; 


॥। 


, फौटिल्स का हवस , साधुत् का विकाश फरनां प्रत्येक 
सत्याग्रह का इतेब्य है। यही, सत्य वाद का रहस्य है ' 
ओर इज में अ्रधिकांश लोगों का श्रश्चिक सु यर्मित है। 
इस रहस्य का सलिल शवाह , जिस अवष्ान द्वार संसार 


"मे पूरित हो, उसका उपयोग करना हो सत्यता' है । सत्य 


संस्था को स्थिर फरने वाले संनप्य सख्ार में धोड़े होते 
है--थोड़े तो होते हैं पर यह थोड़े भी .श्धिक:के तत्य 

और बह अ्रधिक थोड़ें पा साथना पहीं कर रूफते । 
सो फोरव पञ्च पांडेव के पराद्नाम को नहीं एहुंचे-- 
साधू और कुटित सनप्व संसार में हपेशा से होते झराये 


है, और एक का विरोध दूसरे करते धाये हैं, यदि साली 
* हि कक छा कर पापसु कर! प्रद्धाए-ए - 


५ नी 


(६८) - * भीत सत्ययोग। (पोड़ 


की हटा देना चाहिये । राजा! एक का नामहे , और 'प्रजए 
समृह का नाम है। एक का चहुत क्या चह्दी कट सकते है! 
जंगली कु ससूह वनकर प्िंह को गिरा देते है। तृथ समूह 
( रस्सी वनकर ) कितने लज़बूत हो जाते हैं , कि भदावत्+- 
बान हाथी भी उस से बंचजाता है । ? 


* यह तो, चूहों कैसी एंच/यत है। विज्ली का छुटन चुद 

दूर नहीं कर सकते और न विज्ली को पकड़ सकते है। 
यह :कदया दस क्ोगों का है, जिन,को कुछ शान नहीं 

है' ५ उनका आत्मवत्न चूहों के खजान है। चूहे न कभी 
पंचायत करते हैंन विज्ली को .पकड़ने जाते हैं | यह 
एक उपद्यासिक कहानी हैं। पर इसी का विशेय फीजिये 
ता -शौर' भेद निकलता है, कि बिल्ली घूद्दों पर "जुल्म 
करपी है। दिल्ली विज्लियों पर और चूरे सूहों पर झुहल 
नहीं 'करते। पास्ख परिक अत्याचार खब को असछा हैव 
एवं रूतृप्प भरुष्य पाए अुल्म वह सधद सकेगा । चाहे वह 
राला हो. प्रथयां पगा। अत्याचारी लोगो का पट 
नष्ट करना व्याजायार का स्थापित करना , रुत्याम्रद्दी 
होकर अत्येक समुष्य, काबड़ा कर्ंब्य है। यदी कम सनप्य 
को कपास पद है-- और बहो योगेशता हे । अनेक सत्या- 
अहियो में पद ज्त्याचारी का पराण्त हा * सवा | ता काएज 


#*्मु 


ही है , परन्तु अब शर्षक के तो एक जत्याभ्रही अदेपर 
9 & हे 
थत्यायारियों का भी ताश. कर सफता है। इसका दा रण 


हे 


दशा +ं  एध्ट 


४ >- री 
यधावण झौर भारतादि ग्रंथों में कौदद ऐै। एक शीदप्ण 
६0ह। | हक कि हक. ज् थे ल्‍्प 
में जो लथन गशों फे चराने बल ( ०* दा» दाह गाते मे 
ह ० कल ४ ॥श्‌ झर द्रिपि 
बिना शर्त भ्रहण किये अनेक कोरयों भार काड्रिया 
एक रासंजन्द्र दे अनेफ रक्षसोी पे फ़््द व जिः 


ज_. 28. 348 48. /७० 


ध्ढा) .सत्या सत्य निंणय। (&७ ) 


तो क्या वाल बच्चो को चलवार से मारकर चले जाना 
पेराग्य है जिससे वह घर घर न सांगते फिरें ! ' 


.  थदि कोई ऋपने पुत्र का ऐसा अत्याचार देख कर जो 
फांसी दोने के योग्य है फसी पर चढ़ादे, वही सच्चा 
छेरागी दे जो इस स्ोसा फा उल्लंघन करताह वही न्यांया - 
द्रोहों समझा जाता है | चाहे वह प्रजा हो या. राज 
० यथा शजा तथा प्रजा ? इस में सन्देह नहीं, कि जहाँ का 
जैसा राजा द्वोता है , व की प्रजा भी बेली ही द्ोती दे 
राजा प्रजा छा बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है , पिठा पुत्र से भी 
अधिक । पुत्र को आरकर भा प्रजा की रक्षा करना| राजत्व ' 
है। भोर राज़ा से इस्र भांति की वरवस रा कराना प्रजा 
फा कर्तव्य है। यदि राजा न्याय शील नहीं है । तो यह दोष 
राजा' का नहीं है; कितु.प्रजा फा है, जो उसको न्याय 
प्रशील्ा भहीं|बनाती । यह कद्दना निरी भूलहै , कि प्रजा राजा 
: का क्या कर सकती है ! प्रजा को इस ज्ञान से जाप्त्‌ होना 


.' चांदिये। जो प्रजा राज! फा चुपचाप अत्याचार सहनकरती 


| है वह प्रजादी अत्याधारियी है। आज़ एक मनुष्य अन्याय से. 


| जारा गया ., कल्न इसी प्रकार दहसको अथत्रा हमारे 


हृ सस्वन्धियों को भोगना पडेगा। ऐसी धारणा प्रजा के छोटे 
3 चड़े प्रत्येक सहुष्य की होदी चाहिये और राजा को उस 


घट « 
है अन्याय पर फलंकित . करना चाहिये । इस प्रकार न्याय 


सं शीला मजा राजा को भी झपने अनुकूल चना सकती है। 
स॒दिं णजा न बने , उसको निकाल बाहर कर छकदी है। 


हैं जैसे ; कृषिक खेतपर,रखवारा नियत करता है , बैसेही प्रजा. 
/संन्फपी खेत पर राजा रक्षक रृद्तता है। जो रक्ता न करके 


४.47 3४ - को 


। उजांड़ने लगजाय वह रखवारा रखना ध्यरथदे । उस 


कमी, 


ध््ठा) सत्या सत्य निशेय। (११३ ) 


सम्मति है ; तथापि जहाँ तक ही सके सेवो सत्य ही की 
करे ; प्यों कि: -- 


इलो #-सेवि 6व्यो महा यृक्तः फलच्चाय समन्वित: । 
यदि देवात फर्श नारित छायाबन निवाये ते ॥(चासक्य) 


शर्थ--वड़ा बृच्त सेवने योग्य दे , जो फल और द्वाया से 
संयुक्त हो देवात फल की भप्रष्तो न दो , तो छाया का सुख 
अवश्य भिलेग[ । 


एवं'' समय कथन थदि कटमाण कारक न हो , तो पाप 
सूल्तक कभीमी नहीं हो सकता ; जेंसे ऋमृतसे स॒त्यु कसी म॒द्दी 
हो सकती ; यद्दि सत्य से किसी फी हानि होती है तो: छछुप 
रहना ही भत्ता है। यद्यपि श्रुत भ्रथया ज्ञान विषय में चुप 
रहना या गमिरथेक हू दवां कर देना, यद्द भी असझ्षता ऐै 
परन्तु ऐसा सत्य भी न फहै, जो क्रि स्री को अहित 
हो; अहित सत्य भी पाप सूल्तक हे , जसे , अलांध्व रोगी 
छे फहना , कि तुम्हारा बचना दुलम है- 


दोहा-घन दे धरणी राखिये , परणी देकर प्राण । 
प्राय गये पत राखिये , पतहि न दीजे जान | (कोई कबि) 


संसारमें सत्य से धड़ी इजंत होती है-यद्दी पत है। सत्य: 
झभी न छोड़ना चादिये चादे प्राण छीड़ दे ; परन्तु सत्य यह 
कहीं कहता हैं; कि कोई हुए सहुष्य तुमको मारने क॑ लिये , , 
तुस्द्यारे गृद्द में आग लागने के लिए ; तुस्दाण धन छीनने के 
श्ण ; अथवा तुरुदारी भौरतों पर बल्लावकार करने के लिये 
प्राक्ृमण करे। तुम सत्यवादी वने उसके हुरा घारों को सहन्न 
रखे रहे; और जो कुछ घह कहे उसका सत्य ही छ/चर दो | 


(११७)... गौता सत्योग।.... (पोड़ 


ऐसे लोगों को तो जिस तरद्द हो भूठ-मूठ द्वारा परास्त फर 

देना दी मंगलीक है ; श्रीर न.उनको भारडालता ही पापहे। ' 
बर्तभान कानून भी यददी फद्ता है " द्विफाज़त खुद में 

किसी का कत्ल हो जाना गुनाह नदों है” सत्य योग', - 

युक्त होना वद्दी है , कि जो सत्य पर रक्षा और असत्य पर 

क्रोध कर , सत्य चादी को पालने और अ्रसत्य बादी को . 

संहोर करमे:का प्रयत्व करता है; जैसे, शिक्षक दीलक को... 

' मारता , चुपकारता , भर अनेक कल्पित अखत्य ) उदा-  . 

दरणो द्वारा शिक्षा ग्रहण करांताहै । योगी औरसिद्ध पुरुषकां ', ' 

लक्तण क्या है! “/समः सरेबु भूतेंपु ” ४समत योग उच्चते! . 

परन्तु समता कहते किसे हैं ! खसदर्शी का भाव्‌ ऐसा दोना+ 

' ख्ाहिये ; जैसे ,' माली शक्ति हीन.पौधों को सम्रभाव में ' 

' लाने के लिये , शक्ति वद्धेक क्रियां का: उपयोग करता है; 

'और विषम बढ़े हुये पौधों को काटता-छाटतां है । 

, सत्याग्रह्ी पुरुष का खत्यकृपी सय्या पर सोजाना ही 
सत्यघर का आर्थिक नहीं है; भ्रमृतसर के तद पर विस्तर: 
दालने से अमर नहीं हो खकते। यदि ऐसा होता , तो श्री . 
कृष्ण भगवान्‌ श्रृंडेन को शुद्ध करने का पंधों उपदेश करते ? 
क्योंकि अर्जुव असत्य धासनाओ. का प्रथम दी त्यांग करचुके 

थे, यहाँतक दि स्वर्ग साम्राज्य भी देवताओं के भोग से 
भरा हुआ उनको निरर्थक था | श्रत्याचारी लोगों का श्रत्या-... ' 
चार दूर करने अथवो उनका नाश करते निमित्त, प्रयत्त करना 

प्रत्येक सत्याचारी पुरुष का कर्तव्य है- जो ऐसा करता : है 
, बही' पुरुषार्थी और योगी- हैं । कीरवो ने सत्य सीमा का 
'उंदलंघन केर पांडवों पर पाप सूलक नी न्र वत्तियों को बहुत - 
-उपचार,किया था, औ८ छृष्णं भगवान्‌ के नींतोपदेश तथा 


क्ष्छा ) सत्या सत्य निय।.. (११५ ) 


विश्रवद्ठ शमन संफ्ुबित शब्दों पर ध्यान नहीं दिया थां । इस 
लिए उन के घनुचित आचार फा प्रतिकार मिलना कर्यणादर 
, इच्छा थी; परोकि -« घमम सत्याप नार्थाय ” भगवान्‌ स्वयं 


सम्भव हुये है (यदि कौरव धर्माचारी द्ोते; और उनक्रे 
विनाश का उपाय रचा जाता; तो बह उपाय अचश्य श्रप्र 
समर्थन कद्दा जालकता; हां; फौरव पक्त में भीष्त भर 
द्रोणाचार्थ्य परस पूज्य नीतिश पुरुष थे.। निनके प्लिए 
शर्सुन कहते हैं :-- 


. श्लोक-कध मीप्म मह संस्ये द्रोणंच मधुसूदन । 
इपुमि: प्रतियो स्थामि पूजाहावरि सदन । ४ । 
: गुरू नहलवाहिमहानु भावान्‌ श्रेयो मोक्तु भैज्यमहीप लोके 
हल्ार्थ कामांस्तु गुरूनिहव भुजीय भोगान्‌ रुपिरिंमदिग्थानू ६ 
(गी०6 आ० २) 


झर्थ:--हे सघुसदन ! में भीष्म.ओर द्वोणय पर युद्ध में 
फेंसे बाण प्रदार फरुंगा। है अरि सूदन ! यह तो पूजने 
योग्य हैं।४। सद्दां श्नुसदी गुरुओं को ६ सारकर इस लोक 
में मित्ता दत्ति द्वारा निर्वाह करतेता ही भयस्‍्कर हू 
( क्योंकि ) भ्र्थ कासनायुझ शुरू ढोगों ,को सी मारकर 
मुझे! रक्त सने हुये सोग भोगमा पड़ेंगे । ४। 


'हैस लोगों फे साथ युद्ध फरनादी योग्य था । परन्तु 
वंद हुयोधन फे पक्ष में थे; झोर स्वयं हुयोधन का 


(११६) शीत! खत्ययोग | ( पोड़ 


पत्त त्याग नहीं कर सकते थे; यदि करते , तो घर्मनोति का. 

विरोध होता था | जब युधिष्ठिर रणोडूण में भीष्स . दोण , 

और शह्य की घरण वन्दना करने गये , तव खबने 
” थुधिप्ठिर को श्राशीदाँद देते हुये कद्दाः-- 


श्लोक-अ्धत्त्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थन कस्य चित । 
इति सत्य. महाराज वद्धोअ्सयमेंन फोरवै; ॥| 
(म० भा० भी०. अ० ४३-३४) 


अर्थ:--है युधिष्ठि र महाराज ! श्रथ; किसी का दास ब्रही है; 
किन्त पुरुष ही अर्थ, का दांस है , उसी धर्थ से कोरदो मे 
सुभे बाँध रख हे , अर्थात हम दुर्योधन की ओर वहीं हैं. 
अर्थ ने डुयोधन की भोर प्रदत्त कर दिया है । 


मोष्म “ओर . द्ोण “साधारण योधा नहों थे 

दोनों सेवाओं में हुव के समान ) रणुधीर कोई नहीं 
था ; यह किसी खे.प्ररास्त महीं हो सकते थे; औौर :जद 
तक इन योद्धांओं का. पुरुषार्थ निःतेज्ञ.नहीं होता दुर्याधन 
का पराज॑य होना डुलेभ था। भीष्म शिखंडी से हार सानते 
थे छोर दोणाचाय॑ अपने पुत्र अश्वत्याला क्षी मृत्यु सुनकर 
बल दीन हो सकते थे । इने अवसरों के. अतिरिक्त और 
अवंसर इन वीये के/परांस्त करने का नहीं था; क्योंकि 
ऐसा फुर्तीला चाण प्रहारी कौन पीर था ; जो इन के..शरीर , 
ठक वांण पहुँचा सके और यह ढीर उसको छेड़ न सके। 
भोष्स शिखंडी के सामने शध्त्र'छोड देते थे * निशरुत्र फो 
भारना अनोति है !। झ्पवेत्थाना रर नहीं सकता था ; ईस 


ध्हां) साथा सत्य निर्षय। ( २१७ ) 


घे द्ोण को पुत्र श्ञोर् हो नहीं सकता था। ऐसे विषम समय 
दया होना चाहिये? जव॑ कोई उचित युक्ति भीष्म श्र 
द्ोण के सारने की ने खूकी, तथ निरुपाय परिणाम में 
प्रायश्चिस स्वीकार कर असत सेचन किया गया। शर्थात्‌ 
अऊुन ने शिलंडी की श्रांड़ से भीप्म को; भौर युधिष्ठर 
में अश्वत्याना हाथी के भरने पर अश्वत्थासा द्रोण पुत्र की 
सूचना देकर ह्लोण फो सारा । जिसका प्रायश्चित्त [ दंढ ] 
भर्जुन व सुधिष्टिर को.भोगना पड़ा। क्योकि दुष्कर्म को 
रियायत का पट्टा किसो को नहों मिल लकता है । 


ऐदे विकट सौका साधारण मसलुध्यों पए्भी चहुधा 
. झ्ाया करते हैं। उनका सार्निक विवेचन धार्मिक दृष्टि से 
थ्रति शोच विचार कर करना चाहिये । ऐसे अवसरों के 
लिये ऐतिहासिक अधवा कल्पित अनेक कथांश्ों सह्दित 
अनेक अनुभवी महात्माओ्ों द्वारा अनेक अंथ उदय हुये . 
हैं. ; ज़िन में मद्याभारत इसी तत्व से बवालव नथांहुआ 
है; और जव ही इस ठत्व के खूब समभाने के लिये 
भारत का सहांभारत हो गया है । हसारे प्राचीद ओर 
आधुनिक प्रंथ किसी अवसर के लिये, यह जवाव नहीं 
दंगे, कि ऐसा उदाहरण हसको भालून नहीं है। सत्य 
बाल चलनां पड़ी धुद्धि मत्ता है। अनेक अड़चन ऐसे उप- 
स्थित होते हैँ; जिन में सत्य रक्षा करनां अगस्य हो जांता 
है; वहाँ प्राण भी त्योद्दावर कर देना पड़ते है , जैसे 
प्रणसल्न की लघु साता फूलंदेने पूरणम्ल को फ्राँसी पर 
चढ़वा दिया था; पर्रतु॒ पूरणमन्ल ने सत्मांग से कदम 
नहीं इृटाया था । ' 


(११८) गीता सलयोंग । ( पांड 


विसी कार्य्ये के परिणोम की और ध्यान देकर उसकी / 
सीतिसतसा निर्शियत करना चाहिये; यदि यदद विश्वास हों, 
कि मषायाद से इस में फल्याण होगा, वो ऐसा असत्य 
फसत्य में महीं गिना जा सकता। इस में यद मिश्चिय भी 
होना चाहिये, कि इस ससय मेरा मिथ्या कहना हो फर्तंव्य 
है, श्रीर इस ऊतेव्य का अतिस फल सत्य बाम्मत हैं । यदि 
इसी कार्य्य की नीतिमता निश्चित करने से यह निश्चित 
होता है, कि---“यह देह जिसको रक्ता स्त्री , संतान 
शौर सम्पत्ति की श्रपेत्षा अधिक मानोगई हैं, परोक्ति सनुष्य 
देह छुलंभ दे इस देद से अन्य देद में सोत्त साधम नहीं हो' 

काया रचने धस६ १ इस नाशवांन देह से अधिक 

शाश्वत पदार्थ की प्राप्ति दोंती है तो भागम्द से इसप्रचंड 
अग्नि में प्रार्णो फी आहुति दे देना श्रेयस्कर है ।' ऐसा, 
भवसर भी प्राप्त दोना दुर्लभ हैँ:-- 


-श्लोक-यहतच्च्या चोप पत्चे छगे द्वार मा इतम्‌। 
सुखिनः ज्त्रिया: पा लमंते युद्ध मीह्शम्‌! | 
(२-३२ गी० ) 


अथ+--है अज्ञुन | यद्द युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है 
ऐसे थुद्ध को भाग्यधान्‌ क्षत्री पाते है। 


वीर. अवला विदुला भो अपने 'पुञ्र से कद्दती है 
महूरत ज्वल्ित श्रेयो नचधूमा यित॑ चिरं (म ०मा०3०१३२--१ ४) 
तू गुंदद में खुख पूर्वक सो बंप को ब्यर्थ झायु को न विताकर्द 


| 
| 


६ठ! ) सत्या सत्य मिर्णय.! ( १६६) 


- / जणनात्र भी परम पुरुपार्थ की ज्योति अगाकर मृतक हो 


'जाय तो अतिभेष्ठ है, . 


सत्य है तत्वदर्शी पुरुष अपना पराक्रम दिखाने का 
सोका पायेषिया अपनी चिर आयु को भार रूप समभते हैं 
और भव सौकापाते हैं , तो श्रपनी आयु फो क्णसाप् में 
समाप्त करदेते हैं--ऐसी आयु इज़ारों वर्षसे भी अधिक भानते 
हैं; जैसे , कोई दज़ार फोस जाने चाला मुसाफिर ( यात्री ) 
अपने अभीष्ट को दूस कोस परही पाजाता है, तो फिर 
हजार फोघ फटकना नहीं करता है। यह भी ध्यान में रहे , 
कि सू्ंता से. अ्रथवा श्रविचार से स्तोयाहुआ स्वयं धांण , 
यश का भांजन न होकर पाप भांजन बनता है. श्र्थात्‌ 
आत्महत्या का उल्टा दोष साथे-चढ़ता है । सर्त्य[सत्य का 
(थथेष्ट निर्यय करलेना झौसान कास- नहीं है। अत्पक्ष मनुष्यों 
को इस गददन भाभट के भांणव में गुदका खाने. के भय . से 
डुबकी भारने का अम नहीं करना चाहिये, अर्थात्‌ .: इस 
शसत्य में दोष न दो गा ? ऐसा विचार कर असत्य न कहना 
चाहिये। उनको सीधा सत्य चोलना अत्यन्त श्रेष्ठ हैः-- 


दोहा-सल धरम के सिंधु की , महिमा अपर पार | «६ 
''तैर गये तो पार हैं , डूब गये तो पार ॥( अंधकार ) 


झखत्व में सत्य भावना वही अनु भवी पुरुष करसकते हैं, 
जिन्हों ने शास्त्रोक्त ; गुरू द्वारा, पेंतरे केसे अनेक हाथ 
श्रभ्यास कर सिद्ध कर लिये है । स्त्री की नथनों में तोर 
निकालने वाला सनुष्य धनञ्षय नहीं दा सकता। इस स्थान 
(बड़े २ घुरोग पंड़ितां की दुद्धि चकराती है । यदः विषय 


(१२५० ) गीता सत्ययोग । 


गदित , न्‍्वाय , व्याकरण , भौर वेद क शास्त्र से भी गहत 
है । इप परीक्षा का उचोर्ण ( पास शुद। ) मनप्य उसपद्‌ को 
प्राप्त फरता है , कि जिसफे परे और नहीं है । 


यदि पाठशाल्ला्थों में पणित की तरए इस विप्य के भी 
प्रश्ण इल फराये जाँय, तो विद्यार्थी सत्य स्वभाव और 
न्यायशीत्व बन सकते हैं ; किवा वालरदस्य में इसका 
प्रस्ताव प्रवेश ऐशोने से , सभाञ्ष में भ्रधिकांश लोग सत्य सांव 
में ध्यानावश्थित हो सकते हैं। दतंसान समय सदसों 
भसनप्यों मे शायद्‌ कोई एफ भन्लुप्य सत्य स्वभाव का हो तो 
हो | नहीं , तो घालक से लेकर बुद्ध पय्यत , भर हीम से 
लेकरससर्थ तक भिथ्या शील पाये ज्ासेहँ। जब तक अभिकांश 
समाज सर्त्न/साहित्यसे अक्ुशल है ; तवतक किली एक सत्य 
बक्ता का सत्य भावरदौय नहीं होसकता। श्रवश्य मेवडसको 
जैसेको तेसा बनना,पड़ेया। यदि नहीं बनेगा , धो डुष्ठ अ्रसत्य 
वादियों के फंदे से बच नहों सकेगा | ऐसी दशा मे' किसी 
सनुष्य का सत्यमय अंतःकरण होपे पर भी , बह सत्य बर्ताव 
नहीं कर सकता ; द्यों क्ि-- 


दरोग मिरत हत कि आमेज़ व अज़रास्ती 
| फितना अंगेज़ 


इति गाता सत्ययोग पशथ्ठम् पोड़ सत्ताप्त।। 


साहस पोड। 





कृप्ाकर्म विवेचन | 
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- युक्ति तोधपि न बाध्यते विड्मूढ़ बढ़ता दूते 


( १-१६ सांख्यू० ) 


ला 


का अर्थ:--जब तक कि यथार्थ ज्ञान नहो युक्ति से वंधरल 
नहीं सकता; जैसे, दिशा भूलने वाले का। 


डे 


हि 
श्र 


ष्ड 
कै 
थी 


53५ 28 
ढ्ः&&& हद न 


झ्द्ह ६8:67 56 ९. 
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हि 


७७2४6, 
के 2 [७० 


गीघुन जाना सरल है; परन्तु योग्य कर्म करना 


ि + में बढ 
' कठिन है। यूं , तो संखार में सब मत॒ुप्य धम्म 


रत हैं । अपने मुह से कोई अपने को धर्म 
विरति नहीं कहता; चाहैवह अपनी वेटीपर स- 
वारवयों न हो! धमं २ की बातें प्रत्येक से सुन 
लीजिये, कर्तव्य की ओर ध्यान न दीजिये । 


मैं पवित्रबंश अथवा आता ख़ानदान का ईं।अप्ुक हाथ की कच्ची 
स्सोई नहीं खाता है, मेरे अप्तुक सम्बन्धी हैं, नित्य दिवाले 
ज्ञाया करता हैँ, इवादव करता हूं, नित्य दो चमची धरणास्त 
। घी आता हूं, उपवास करता हैं, बत करेता हूं, पाठ करता हूँ, 
पूजन करता हूं, मालो जपता हूं, कथा छुता हैं, छात्र क. पांच 


( १२२ ] गीता सद्ययोग ( पोड़ 


पीता हूं, रात्रि में भोजन नहीं करता हू, अर्थात अन्थऊ करता 
हूं; स्नाने करता हें, बिना स्वान किये भोजन नहों करता हैं, 
अमुक घस्तु अपविन्न सममतता हूं उसे नहों खाता है, आर भी 
, ऐसी २ अनेक चेष्टायं करता हूं। परन्तु यह एक बात कोई नहीं 
कहैगा, कि में “सत्यवादी हूं” मुझे कभी किसी ने कूठ बोलते 
नहीं देखा होगा। ऐसा कहना तो अधिक श्रेष्ठ और कठिन है 
परन्तु कोई इतना भी नहीं कह सकता कि मैंते भमुक तिथि को 
सत्य ही सल चोला था । महुप्य एक खाल में पंद्रह बीस 
से अधिक उपवांस कर छेता है; परन्तु असत्य कॉ उपवास 
(त्याग) एक दिन मी नहीं करता | जैनी, खटमलू और ज॑ इत्यादि 
मारना पाप सममते हैं; भोर तामरसरी पदार्थ असक्ष्य मानते हैं 
नित्य जिन देव के दशन करते है; शासत्र आर पुराण भी सुनते 
है; परन्तु सदाचरण शब्द के लिये कान पर हाथ रख लेते हैं, 
अथवा कृपणता से चोटी पर ही उड़ा देते हैं। उनके सागार 
धर्माृत में लिखा हैः-- 


'छो०-चौरप्रयोग, चोराहत ग्रहाव घिक होने 
मान तुलम्‌ | प्रति रूपक व्यवहृति विरुद्ध राज्ये 
धप्यति क्रम जल्यात्‌ ॥ ह 


अर्थ:--अचोर्याजुघ॒ती श्रावक को चौर प्रयोग, चोराहत 
भअह, अधिक हीन मान तुला, प्रति रूपक व्यवह्नति, और विरुद्ध 
राज्याति क्रम ये पांच अतिचार छोड़ देवा चाहिये | 
१ चोर प्रयोग- खयं चोरी करना, कराना, चोर की सहायता 
करना, अथवा चोर का अनुमोदव करवा |. 
९ खरा हतप्रह-चोरी का पदार्थ अद्प मूल्य मैं है * 


सप्तम ) कर्माकर्म विवेदन [ १२३ || 


३ हे दीन मान तुला--कमती बांद से देना बढ़ती बांट 'से 
7। | 
४ प्रति रुपक व्यवहृत्ि-किसी बड़े पदार्थ में कोई छोटा पदा' 
मिलाकर बेचना, जैसे, अनाजमैं मिट्टी, घृत में तेल इत्यादि । 
५ विरुद्ध राज्याति ऋम--राजा के नियम विरुद्ध कोई काम करना; 
जैसे, स्ववर्ण का भाव, पश्चीस रुपया तोला हैं, फिसी 
मनुष्य की आते दशा में तथा आवश्यकीय अवसर में कोई 
स्पवर्ण वस्तु न्यून भाव में ले लेता इत्यादि । 


जो आचरण कब्याण कारक हैं उनका श्रहण कोई नहीं 
करते, और जो आचरण पाप मूलक हैं उनके व्यर्थ सेवन में मरे 
मिय्ते हैं--- जैसे, स्ववर्णार सोना, चांदी चुरा कर संतुष्ट होते 
है, द्रज़ी कपड़ा चुरा कर संतुष्ट होते हैं, बेश्य छोंग तोल 
अथवा माए में चोरी करते हैं; कहां तक प्रथक २ वर्णन किया 
ज्ञाय; अपने २ व्याप'र वृत्ति में जहां तक जिसको मौका मिलता 
है सब टट्टी की आड़ में शिकार अर्थात्‌ चोरी करते हैं ओर 
चोरी करमे का मौका पाने के लिये रंग विरंगी कूठ बोलते है। 
सेवा धर्मी ( मुठाज़म ) नमक मिर्च मिलाकर घूस ( रिश्वत ) 
रुपी पावन की पुड़िया खाये बिना खाना हज़म नहीं कर सकते 
जिसमें हम 'कायख' इस विषय में गणेश की भांति प्रथम पूज्य _ 
खापितही रहै हैं-- अर्थात्‌ सन्मानार्थ स्पृश्यास्पृश्य के ढकोसले 
में ऐसे प्रवीन, तथां शास्त्री बनते है, मानो वैकुंठ के शाख्रियों 
से शाखार्थ करके, उनको भी पराजय कर चुके हीं । हंम असली 
हैं, वह नकली है, हम ऊंच् पंक्ति के हैं; वह नीच एंक्ति का है। 
हम चोखे हैं, वह खोटा है अथवा टांचड़ा है; हमारा कुल श्रेष्ठ 
है, हमघड़े हैं-- चाहे मां की आंशनाई भंगी सेहो-- उसके यह 
ध्ड डर ६ आँगगे 
कष्या नहीं खा सकते; यदि खावेंगे हम दूषित हो , नीचे 
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हो ज्ञांथगे, ओर स्वर्ग जानें योग्य न रहेगे। यह बह़प्पत है ? 
यह स्वर्ग का रास्ता है ? घढ़ा आदमी वह है, जो दूसरों के 
क्लेशों को दूर करे, सत्य बोले, शीर सबको आत्म समान 
समझे; परन्तु नहीं, अपना भला सब चाहते हैं, प्रतापी से डरते 


और भरते को भारते हैं। में धतवान है, मेवा मिश्टान खाता हूं. 


मख़मली और रेश्मी कपड़े पहिनता हूं, स्त्रण॑मय गूंज भीर चूड़े 
पहिने हुये है, हाथी और घोड़े, दास और दासों, इत्यादि चभव 
संयुक्त हूं । इतना होने पर भी अमुक पदार्थ चाहता हूं, जिसके 
लिये भुखमरे गरीबों से वेगार में काम छेता हूं अथवा लेने की 


इच्छा रखता हूं, जिनको भूला भी खाने को नसीव नहीं होता !. 


ऐसी कामना अधिक मनुष्यों के-हृदव में वसी रहती है; यदि 


कोई तुचछ अपमानित अभियोत्र उठ खड़ा होता है, तो छाखों - 


शुपये फुंकने को तैयार हैं। परन्तु गरीव आदमी के लिये एक 
पैसा उसकी मेहनत का देने को असमर्थ हैं। हाय ! हाय !! बड़े 
शोक का समय है, कि दीन को कम ओर प्रतापी को सब अधिक 
' तरल हैं! अज्ञात को ठगना और ज्ञात को पूजना सब की वृत्ति 
पड़ गई है !! इस उक्तम ने बाप वेंटे का विश्वास छीत लिया हैं, 
शाख की आंखों यें घूछ फोंक दिया है। साम्यक धुद्धि पर परदा 
डाल दिया है; सन्‍्मार्ग में खड़डे खोद -कर उस को, न्ठ 
भूए कर दिया है, ओर विवेक आत्मक शान उठा कर खड्ड़ों में 
फंक दिया है। अब ज़रा चक्षु खोल कर, देखिये ! जब कि, हम 
अपना ' मांस आप ही नोच २ कर खाने ढगे हैं ! क्या हम स्तेय 
बृत्ति का भोजन हज़म कर, अछूत जाति का स्पर्सित जल न 
पी कर स्वर्ग में पहुंच जांयगे, अथवा कुत्लित दृब्य से सत्य 
नारायण की कथा झुत कर या ब्रह्म भोज गड्ढ भोज इत्यादि 
तीर्थ और परत कर संसार से अवतरण हो जांवगे ! महाराज़ा 
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हरिए्यन्द्र ने श्वपत्न की भी सेवा सत्यता से की है; और विश्वा- 
मित्र ने अभक्ष भोजन-श्वान मांस-चांडाल के यहां आत्म रक्षा 
के लिये चुराया है । वह कोई श्वपच नहीं हो गये और ने वैकुंठे 
का शतस्ता भूछ गये। सत्य से अनेक अभ्यमेध का फल समता 
नहीं कर सकता । सत्कम परस्पर कितनी मित्रता उपज्ञाता हैं, 
ओर असत्कम क्या हानि करता है, इसका अछ्ञुभव सत्य दर्शी: 
ही कर संकत हैं। अनुच्चित कमाई करेना और छोगों को अहंथू 
सुधाने के लिये व्यर्थ व्यय (फिजूल ख़बरों) करना, किस मंत्र का , 
अथ है ? चोर कम करना और दादरे के बुछावा में सेर २. बतासे 
चांदना अच्छा है, कि चोरी न करना, न बुलावा में बतासा 
बांध्ना अच्छा है ! उच्च वर्ण को वहुत से अपने काम अपने हाथों 
रेवयं करना लज्ा मात्यूम होती है, यहाँ तक कि दो सेर की' 
पोटली 'छेने को कोई ख़िद्मतयार, कुछी या वेगारी/ होना 
चाहिये। श्रम करने से शरीर पुष्ट होता है. अश्रम-से खुकुमार 
, (नाजुक ) और अचल होता है । एतदर्थ बड़े परिश्रम का काम 
भी खयं करते का पघोत्साह करना चाहिये। जिससे काम भी 
अच्छा हो-- अपना काम अपने हाथों इच्छा पूर्वक होता है-- 
तथा शरीर का व्यायाम, और पैसेकी वंचतहो । यदि मनुष्य ऐसे 
वड़प्पन की ओर- जो नितान्‍त निर्थक है- ध्यान 'न देकर 
अपना व्यय कम कर दे, तो उसका निर्वाह (गुज्ञारा) डचित- 
उद्योग में कुशल पूर्वक हो सकता है। ठुंछतीदासजी कहते हैं+- 
| . /.. /. .3॥खया॥  .. |, 
“धूत कहो अवधूत कदो रजपूत कहो छुलहा कहो कोऊ। 
काहकी वेटीसों बेटा न व्याहव काहकी जाति-विगारद सोझ ॥ 
हुलसी सरनाम गुलाम है रामको जाहि.रुचै सो कहो कछु ओऊ। 
मांगके खैयों मसीदको सोयवो लेने को एक न देने को दोऊं ॥! ! 
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जो मनुष्य विधिध फ्लेशों को सहन क़र वाणी की 
प्रतारणा नहीं करता,वहीं यशखीमहात्मा पुरुषप्रतिष्टित होताहै, 
न कि हमारे समान-जो दस रुपया वेतन पाते हैं; हमारी औरतें 
परदे में रहती हैं; नाई, कहारादि हमारे यहां चौका वरतन का 
काम करते हैं; और हम असत्‌ कमाई कर, अपने मुंह “मियां 
मिट॒ह! बने खग को पीछा किये, परमेश्वर से नज़र छिपाये, नरक 
की ओर भांकते, फाले मुंह पर हाथ लगाये, अपनी कानी सी . 


च्छ 


अकड़ अन्छो को दिखा रहे हैं। 


पंडित जन ( ब्रह्मलोक रूपी हाई कोर्ट के वकील ) भी 
हम से फीस (दक्षणा) लेकर इस ख़ास (सत्य शास्त्र) कानून के , 
असली कामयाबी छुक॒ते ( सत्य तत्व ) से हमको नावाक़िफ 
(अनसिश्ष ) रखते हैं और खुद पैरवी में कोताही कर हमारी 
ना कामयावी का कलंक अपने शिर लगाते हैं; परन्तु नहीं, 
पं०जी कहते हैं,किः-' तुम खुद ऐसे क़ानून पर अमल नहीं करते 
हो और इब्तदाई वुन्याद काबिल शिकश्तगी कुष्छ मेरी वर्का- 
छत के खुद पेश कर चुके हो, तो मेरी बाद की पैरवी क्या 
कारगर हो सकती है?” हम कहते हैं, कि पंडित जी | आप 
मुतदय्यन और सुतमय्यन वकौल (वशिष्ट ) नहीं हैं, वढ्कि हम- 
द्रद अज़द॒हा हैं। अगरवे आपने विनाय मुख़ासमत मामला 
और हमारे वद एमालात रोशन कर लिये थे, तो ऐसा मामला _ 
भपनी पैरची में क्यों छिया था । अगर लिया था तो साफ़ 
कह दिया होता, कि तुम अपने अफुआलू मुजरमी से बरी 
हरगिज़ नहों हो सकते हो। यह जो फीस तुम देते हो हम श्स' 
को कबूल नहीं करते। जबकि, आप ने फ़ीस कृबूछ कर ही है ' 
और इत्मीनान कामयाबी का सिर्फ * फ़ीस की आमद 'पर दे - 
दिया है, तो अब नाकामयावी के फर्क से फ्योकर फ्रोगुज़ाश्त 
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हो सकते हो । जो वकील कामिल और आमिल राह 
रास्त के हैं; क्या उनको दिल्ली इश्त्याक़्‌ इस अमर का हो सकता 
है, कि फोई शख्स हचुलइमकान मेरे जैर पैरवी अपने इरादे की 
क्रामयावी से मायूस हों। लिहांज़ा जो मामले उनको मुतज़रू- 
ज़ल काबिल मग़रूक थाने ना कामयाव माह्ूम होते हैं, उनकी । 
पैरवी से घह बईद रहां करते हैं; और महिज्ञ अपनी नेकनामी , 
के लिहाज़ में वमभ्‌ की ख़ातिर तवजद से दस्तवरदार रहते हैं। 


नान्धाहदृष्टया चक्षुष्मता मनुप लम्मः ((-१४६ सांख्य०) , 
अर्थ+--अन्धों को न दीखने से सूकतों को अनुपरूब्धि' 
नहीं होती । 
मान ली जिये, कि हम मूर्ख-अन्धे -हैं, हमको नहीं दीखता 
है; जेसे,' इतने बड़े सूर्य का प्रकाश उल्लू को नहीं दीखता, तो. 
क्या हमको न॑ दीखने से आपको भी नहीं दीखता ? आपके तो' 


चार चश्लु, अर्थात दो शास्त्र के और दो आपके कहे जाते हैं। 
देखिये, कणादि मुनि का वशेषिक में उपमेय कथन है:- 


एतेन हीन सम विशिष्ट धार्मिकेभ्यः परस्वादानं 
व्याख्यातम ( १२) तथा बिरुडानां त्याग: (११) 
हने परे त्यागः (१४) (अं० ८ आ०. १ चशे०) 


अर्थ:--छोटे, बड़े और मामूली पुरुष जो धार्मिक हों उम्र 
का परखादान श्रहण करने योग्य है, यह व्याख्यात,ही जानना, 
चाहिये और धर्म विरोधियों तथा धर्महीन पुरुषों का दान न ४ 
लेना चाहिये, दादे वह बड़े धनी क्यों न हों । 
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. . हब आप हमारा दान अहण कर लेते हो, तो हम अपने . 
कर्तव्यों को अपवित्र नहीं समकते,-जैसे, कोई सुलाज़िम फर्ज 
मंस्वी में गझ़ूत या हुक्म अदूछी करता है, तो मुहत्तगिम 
आला उसकी तदासक वा हिदायत करता है, जिससे वह सही 
२ अमल ओर तामील करने रूयता है->यदि हमार धर्म रहित 
आचरण ( हिंसा, असत्य, चोरी इत्यादि ) देख कर आप हमारा 
दान प्रहण 'न करे, तो हम खयं छज्नित हो कर हुप्कर्मों का 
त्याग करने में प्रवृत्ति हो जायेंगे। यदि ऐसा होने पर भी हम 
अपनी दूक्ति को दूषित रबलेंगे तो ठुराचारी प्रख्यात हो कर 
चर्ण पत्तित हो जायगे। कोई हमारी खुपारी तक प्रहणण नहीं 
करेंगा; फिर हो नहीं सकता कि हम अपनी दृत्ति का छुधार न 
करें और आपको हमारे झुघधार का फल प्राह न'हो । इसी का | 
नाम पांडितल है। कुछ इसका नाम पांडित्य नहीं है, कि हम 
धार पैसा चोरी करके के आये दो आपके शेंठ कर दिये दो हम 
ने खा छिये। कहिये, आपकी पंडिताई कहां रही आपतो हमारे 
साथी तस्कर हो गये । यदि आप कहें, कि हम क्या जाने तुम 
चोरीकर लायेअथवा साहकारी ! यहकहता आपका अर्थ छोलुप 
चनावटी है | जबकि हमारा आपका अनिशम्‌ सहवासहै,तो क्या 
आप हमारे आचरण से अनज्ञ हो सकते हैं? यह जाने दीजिये ! 
आप अपने अन्तःकरण ही से पएूछिये, जिसके लिये आपंका 
अल्त/करण “शुद्ध ' शाक्षी देवही शुद्ध हैं---चाहे फिर वह अशुद्ध 
क्यों न हौ-- और जिसके छिये अन्तःकरण साक्षी न दे वही 
दुराचारी समफना चाहिये। हमारा भर्म प्राप्ति निमित्त आपको 
प्रय्ञथी करता चांहिये। जाप हमारे शिक्षक और अघमर्षक हैं।. 
वही आपकी दृत्ति है। यदि आप में यह गुण नहीं है, तो,कानी 
आंखके होने से दया लाभ है! कुछ पजमानों क्े.यहां आप खंती: 
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मालूम हो सकती है। इधर पंडित जी बह्मच॒य्यं का व्यास्यान 
सौचक शब्दों में निरुपण कर रहे हैं, इंधर झुन्दर खियों से 
' कटाक्ष भी हो रहे है। 


वारू-विवाह, वृदुध-चिवाह ओर विण्वा-ह्ययरय्य से 
जो अनेक दानियां ओर पाए होते है उनके विकाश ओर 
संकोच कर्ता आपही होते हैं; 'क्योंकि इसका शोधन, बोधन 
आपही के द्वारा होकर, आपकी सद्रचुमति इसमें संखत होती है . 
इस प्रथा का अनुरोध आपके हाथ में हो सकता है। ध्यान 
दीजिये ! कि चर कन्या के प्रहों का मिलान इस तात्पय्य से 
' किया जाता है, कि वह कन्या का जीवन सुसंस्कतत और 
सुखमय व्यतीत हो, नक्रि.व्याप्र को भेड़ और भेड़ा को व्याप्रणी 
की उपलब्धि हो । वर कन्या के द्वृश्टगोचर-वर्तमान शुर्णों के 
पश्चात्‌ अगोचर, तथा भावी ग्ुर्णोंका मिलान ज्योतिष हारा 
किया ज्ञाता है । जबकि दृष्टिगोचर शुणों का मिलान नहों 
होता है, तो आगोचर भुणों का मिलान व्यर्थ है। भावी शुर्णों 
का मिलान क्रम ओर प्रद्मक्षी शुणों का मिलान अधिक होना 
घाहिये। यह कर्तव्य भाता पिता का है ही; परन्तु पंडितों का भी 
सच्चा मिलांद यही है, जिसका कुछ ध्यान ही नहीं है, अर्थात्‌ 
जिसके अवजा इत्यादि प्रत्यक्ष गुण नहों मिरुते हों उसके अह्‌ 
मिलांना उपयोगी नहों है | प्राचीन समय भी प्रत्यक्ष गुर्णों का 
देखना पाया जाता है.। यहां तक कि कन्या को ख़यं बर लेने 
का अधिकार थरा। वाल और दृद्ध विवाद का प्रचार न था, 
भ्रह मिलान का आचार न था। हम आरयाँ की भांति श्रह 
मिलान का खंडव नहीं करते और न ज्यौतिषाचार्यों के प्रन्थों . 
को सिथ्या करते हैं; क्योंकि इतनी बुद्धि हममें नहीं: है; परन्तु 
ध्तद्ा संशय रहित कर सकते हैं, कि उन प्योतिषाचार्य्यों की भी 
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सम्मति घाल-विवाह ओर चृद्ध-चिचाह के लिये न होगी | अत 
घर कन्या का सम्बन्ध यदि अह मिलान पर किया जाता है, तो 
मिलान सम्बत सर से प्रारम्भ करना चाहिये जो प्रथम ही अ्रह 
कुंडली में लिखा जाता है। जिसका आयु ग्रण न मिले उसका 
'कोई गुण मिला नहीं जानना चाहिये ओर न फिर कोई गुण 
उसका मिलाना चाहिये। यूरोप में १५ वर्ष के पहिले किसी का 
भी विवाह नहीं होता है। यहां भी १५ चर्ष के पहिले ओर ४० 
' 'बर्ष के उपरान्त विवाह ने होना विद्वान सस्मति हो तो परम 
पुनीति है। भला जिन वृद्ध पुरुषों को शास्त्र वानप्रथ आश्रम 
की आज्ञा देता है; उनको घिचाह शास्त्र क्यों भपना सकता है । 
जिसको बुढ़ापे में भी कामोह्दीपना अधिक हो उसको समान 
आयु बाली विधवा से पुनविवाह कर लेना चाहिये | अवोध 
बालिंका का जन्म व्यर्थ नष्ट न करना चाहिये। उच्चुवर्ण कन्यो ओर 
नीच धर्ण चरइसका तो आप मिलान नहों करते; परन्तु रदन 
हीन चावा और दूधमृंंही कन्या इसका मिलान कैसे कर देते हो, 
जो अभूतपूर्व ओर निरयप्रद है। | 
को०-पल्नितेष्वपि दृष्टेषु पुंसः का नाम कामिता | ' 

भैषज्यमिव मन्यन्ते यदन्‍्य मनसः ख्रियः। 

(हिं० सि० १११ ) 

अर्थ+बाल सफेद होने पर पुरुष के कामत्व नहों रहता है, 

ऐसे पति को औरों से मन लगाने वाली स्त्रियां दवा के तुल्य 

मानती हैं। 

क्लोौ०-नोप भोक्त नचत्यक्कशक्तोति मिथ्याब्जरी | 


आस्थि निदेशनः श्रेव जिहया लेढि के वल्म्‌ | 
(हि मि० ११३ ) 


[ १३३ ] शौर्ता सत्ययींग.....“ (पड 
अर्थ:-बुद्ध चिंपयों को भोग नहीं सकता है, और ने दाग 


सकता है इस कारण उस में ऐसे आसक्त रहता है; जैसे दंत 
हीन कुच्ा हड्डी को केवल जीभ से चादता ह-- 


--ऐसे पति पत्नी का संयोग मिला देना विद्वता है! जैसे, न्‍्या* 
यारूय में अनजान ओर उन्मर्द की बातों पर ध्यान नहीं दिया 
जाता, .धेसे ही पंडितों को वाल चिवाह और दुद्ध विवाह का. 
किट्वलित शोधन पहों करना जाहिये। इसे. मरप्यों के चिंपय 
मैं कहना ही. क्यो है जो अपनी समानात्मा पत्ती को पैसे के 
छोम में सुख दुःख की सिन्ता नहों करने.ओऔर धर्म को नहों 
देखते; यदि वह नहों देखते, तो पंडितों को अवश्य देखना 
साहिये। क्योंकि कान्तार में खयं न चलना और न अन्यों को 
घरण रखनें देना आपका परम धर्म है; जैते, वालक की रफ्ा 
माता पिता करते हैं । जाति विशेष, अथवा पढ़े हुये भी पंडित 
नह है; आर न ॥तरपनताम्‌ २....... .. अथवा 'खाहा २,...४. 
कह देना पंडिताई है । पंडितं होना वड़ा कठिन है; यथा! 
गीतायाम पक, ता 
जो०--धंस्यसब समारंम्भा: काम संकहप बॉजिता: । 
ज्ञानाप्ति दग्धकर्मारों-तमाहुः पंडित॑-बुधाः ।” 
अर्थ-जिसका सर्च कमों का आरम्प कामता और संकरंप 
रहित है और जिसमे ज्ञानाझि द्वारा कर्मों को दस्ध किया है 
उसको बुद्धिमान! ढोगे 'पंडित'कहते हैं [7?' .' - ४४५ 


कहीं"२-४ 3, था, भा; सी; ” पेढ़े'हुये भी पंडित.जी 
ध्यासांसनी आंसीन! पाये जाते हैं, जो श्रोताओं की आंखों में . 


है. 


सप्तयू ) कम्राकर्म विवेचन [ १३३ ] 


पट्टी बांध कर पीछे कुआां की ओर पिछलतने का उपदेश देने हैं । 
हमकी किसी से स्पर्दा नहीं हैं: हम इत्सखत्व पाने के लिये' 
उलीना दे रहे हैं; हम किसी की निन्‍्दा नहों करते है; ओर न 
फकिली के छुट्टम्ब पालन भाग में काखर लगाते हैं, परन्तु इतना 
अवश्य कदर है कि अड़्बड़ड्भा उपदेश वड़ा हानिक्रारक हीता 
है। जिस काम में जो न जानता हो उसमें सिद्ध बनने का 
छारूय न करना चाहिये! असत्य कर्म से सर्वथा भय करना 
चाहिये। यह हमारा भाप से विदर्डा बाद नहीं है; आय अमर्य 
अहण न करें; हमने आप की नहीं, कित्तु अपनी तकंना की हैं, 
लिपमें आपके भृश प्रसुत्व की ध्वनि "नर्णीत है । 


॥ इति गीता सत्ययोग सतयम्‌ पीड़ समासः ॥ 


हम 
409 मई, (है 


नह 


9 हि 


च््च्ट्द्ाध्स्ट्छि 


फ] 


अषश पोड़ । 





प्राढ़ व्यय निरीक्षण 
“+-5७८७2०७----- 
गुण योगाहढः शुकवत्‌ ( ४-२६ सांख्य«). 


अर्थ:-भनु्य खतः अपने गुणों के योग से वन्धन में 
पड़ता है, तोता के समाच । 


हैं/00 ५५ (०५ यक का ध्यान डिय जाता है; खंकीय 
| है सम्वन्धियों का स्नेह चिंग जाता है; सा 
न । कै होता है; श्री का हास 

ध्या धन का अनुप्रास होता हे 
५ ४ होता है; तकंसभा प्रहसन होता है; और 
क% न ३३३ वृद्धि का विडम्बन होता है, जबकि व्यय 
का दिकाश जाय से अधिक होता है। 
आय और व्यय समान होता है, तब भी विधनलछ बना रहता है। 
एतदर्थ आय ओर व्यय का इस एकार प्रवन्ध करना चाहिये । 
कि आय से व्यय अधिक न हो; और मिथ्याचार का छेश व हो 
परन्तु ऐसा होना बृहत्‌ आय के मनुष्यों से छुगम और दिख 
आय के मह्॒षों से दुर्गंभ है। कोई कोई श्रेष्ठ आय वाले मनुष्य 
भी घृणित हव्य में आशक्त रहते हैं-यहं कारण उनके हृदय की 
. कैद जाने का है। इससे अधिक और क्या कह सकते हैं| अद्प 


२ 


अप्म ) प्रगाढ़ व्यय निरीक्षण [ १३५ ] 


आय के मनुष्य जो आतं विवश नीच कतंव्य में प्रवृत्त हो जाते 
हैं, उनको अपना व्यय लघु रूप में वतंना अभिमत होना चाहिये। 
हख व्यय के लिये किसका पुरस्कार और किसका वहिष्कार 
किया जाये, इसका अनुभव देश हितैपी नेताओं के उपदेश से श्रहण 
करता चाहिये। दीन जनों को निर्दोष उद्योगों द्वारा अपने आय 
का तारतम्य वृहत्व भी करना चाहिये | यही न हो तो अन्य वृत्ति 
का वर्त्म टटोलना चाहिये, जिसमें निर्वाह सुगम प्रतीत हो । 
यदि प्रारब्धतः प्रयल से भी भादी का भोर न हो, तो अधैर्य हो 
कर दूषित आचरण का सहारा। न लेना चाहिये; क्योंकि 


, सत्य समृद्धि उत्पादक है-- सत्यथान्‌ का किसी न किसी समय 


अवश्य उत्त्धान होता है । वेटा धोखा देता है; परन्तु सत्य से 
धोखा नहीं हो सकता है। जिन आत पुरुषों को सत्य में घयरणा 
है, उन भुशोत्क्र भूशोत्साहियों को धन्य है ! 

परन्तु आपत्ति भी बुरी वला है, इसमें साहस के छक्के 
छूट जाते हैं; चैग्य॑ के पर टूट जाते हैं; ज्ञान के उश्षु फूड जाते 
हैं, और अवश्य मेव अनेकों संक्रल्प असत्य के नज़र आते हैं। 
ओर फिर ' मरता क्यो न करता ” की कहावत हो कर मजृष्य 
बड़े २ उपद्रव कर बैठ हैं। जिससे जनता में चड़ी खलबली 
मच जाती है। जिसकी शान्ति अधिकार में आना कठिन हो 
ज्ञाती है। इससे सत्सदस्थों के समयानुसार मनुष्य के आय 
व्यय की ओर ध्यान देवा चाहिये; और उन रीतियीं का निवा- 
रण करना चाहिये, जिनमें श्रद्धा (हैसियत) से अधिक और 
व्यर्थ व्यय का चलन है। जो कि सम्रदुध हैं, आसानी से शिक्षा 
दे सकते हैं, तथा द्रव्योपार्जन भी करा सकते हैं उन छोगों को 
जो कि दीनवा में हैं, आर अपने कतंव्य से वेखुध हैँ | जो लोग 
कि सम्ृदृध हैं और दीनों पर सदय नहीं है, उनकी सम्रहुधता 
बकरी के गल स्तनों के ठुल्य निरथथक है। 


. १३१६ | गीता सत्ययोग ( पोड़ 


संसार में मठुण खभाव से तीन प्रकार के होते है। 
उत्तम, मध्यंम, ओर निकुए; ओर धममें भी?तीन प्रकार के होते। 
ह बृह्त्‌, सामान्य, ओर रछु। उत्तम पुरुष वह ६ जो दूसरों का 
हित करते हैं; मध्यम एरुप वह हैं जो दूसरों का हित नहीं 
क़रटे, तो अवहित भी नहीं करगे; आर विकृए पुरुष वह हैं जो 
दूसरों -का हित न करके अनहित करने है. । जो पुरुष उत्तमप्रछृति 
, आर धनी हैं तथा जिनका परहित सबख अपण है, घह बिन 
आराधना के ही अन्यहित में तत्पर रहते हैं; जैसे. सेव बिना 
मांगे ही वृष्टि, करो हैं । उपरोच् दोनों प्रकार के मज॒ष्य मिल. 
कर ३१३८६/प्रकार के होते है-इनमें ६ पुरुष धार्मिक्र ओर ३ 
अधम-समझना चाहिये। अधम पुरुषों का ताड़न आर धामिकें 
का संरक्षण उत्तम आर श्रीमान्‌ पुरुषों का धम्त है--यही पुरुष 
थद्वां सत्सद्स्य आर सदस्य है, अर्थात्‌ ६ पुरुष जो धामिक हैं 
उनमें ४ उत्तम सत्सदस्य भार. मध्यम सदस्य समझना चाहिये । 
इनमें समर्थ असमर्थ दो भेद ओर हो सकते हैं; जैसे जो उत्तम 
हैं परन्तु निधंव हैं, बह.असमर्थ हैं आर जो उत्तम हैं धनवान 
भी, हैं, वह समर्थ हैं. जो, चाहे कर सकते हैं| प्रत्येक देश की 
'खिति इन्हों उस्य सदस्यों से हुआ करती है। जब वह सत्‌ 
सदस्य सो ज़ाते हैं अथवा अपनी शक्ति के भुला देते हैं उस 
समय अधर्मों. की खूब वन बैठती है;'भऔर यही अधम धर्म के। ' 
अध्य आर अंधर्म के धर्म कनों देते हैं। फिर धामिकों में भी 
शने/शनेःयंहीरुंपाति-सन्तव्य होकर ७म की चेंसस्तंविंकेता सटिया 
भैथ हो जाती-है; आर मठुघ्य कुछ का कुछ समभने लंगते हैं 
जैसे, छै।का लगाना रसोई भ्हं की नित्य की सफाई थी; परन्तु 
अब वही बैौका हिन्दुओं का परम धर्म हो गया, यहां तक कि 
विदेश गात्रा भी कोई कोई महांशंय केवल इसी कॉरण नहों 


, अप्म्‌ ] प्रगाढ़ ध्यय निरीक्षण [ १३७ ] 


फरते। पानी छान कर पीना 'पानी साफ़-कर लेना है'; परन्तु 
स्व जैनी मिट्टी के गोंदे भी उने हुये पानी से चनाते हैं। बिना 


छात्रा पानी छू छेना उनको अधर्म ज्ञान पड़ता है | 


हमारे ऋषियों ने जितने पर्व, उत्सव, नेम, मत, यह, 
स्तुति, आर चंदन इत्यादि कलिपत अथवा ऐतहासिक नियत 
किये हैं, दह रूव खास रक्षक, तथा कटयाण कारक परमोपयोगी 
गम्भीर आशय से भरे हुये सार्थक हैं । उन्होंने आत्मा को मूल 
तत्व समफ कर ' भात्म बल !' की ओर चिशेष ध्यान दिया है; 
भोर अदनिश इसी का खोज किया है। अब उन गम्भीर आशयों 
के अलड़ुगर रूपी ब्यूहों को तोड़ कर असली मतलूव समभ् 
लेना हम श्रुद्र तुद्धियों को अगम्य है। उन्हों ने गागर में सागर 


| को बन्द कर दिया है; ओर अनेक हाथियों के कुंड को छोटी सी 


पोटली में बांध लिया है। थोड़े समय में बहुत काम करने का 
यक्ष किया है, इसी से अत्यन्त शुध्माकार में अन्धों का निर्माणि 
किया है.। यही नहीं, वरन जितने काम उनके हैं सब “वाला 
नशीन और कंम खर्च हैं” | यह बाव थोड़ासा मुकाबला प्राचीन 
और भर्वाचीन ८दशा का करने से माल्म हो सकती है; जैसेः-- 


#पहिले संत्रामादि खलों में सड्ूः चज्ञाया जाता था अब 
बिगुल बजाई जाती है। सड्डू और विशुलल की तुलना क़मत भर: 
आवाज़ से कीजिये ती सद्भ का मान्य अधिक ज्ञात होता है। 
हॉय्मीनियम और मोहन चाजा के खर एक सी मिलते हैं। इन 
दोनों की क़ीमत की भोर ध्यान दी जिये | ऐसे ही घनुप-चंदूक, , 
दकमक-माचस, तम्बाकू-सिगरट, कम्बल-छाता; खड़ाऊंँ जूता 
घड़ी-अन्द्रा-धूप घड़ी, और टोपा-दोपी प्रशृति पर भी विचार 
करना चाहिये । पहिले.गुरुकुल भौर ऋषि-झुल में विद्यार्थी 


[१३८ ॥ गीता सल्यवीग ( पोड़ 


शिक्षा पाते थे; अब स्कूलों और कालेजों में पात्रे है। जो अनुभव 
विद्यार्थियों की प्रथम होता था घचहद अब नहीं होता। अक्षर 
शान €ी. शिक्षा नहीं है। शिक्षा उसका नोम है कि जिससे चित्त 
को शान्ति हो अन्याय का अन्छकार दूर हों।ज्ञों योग्यता 
व्याकरण (पा णनी) चेद शाखादि के पढ़ाने से भव्यकाल में होती 
शी; वह अनेक किताबों के पढ़ाने में दीर्घ समय में भी नहों 
होती है । जितनी किताबें मिडिल्व तक रटाईं ज्ञातों हैं, उतने 
सम्पूर्ण आर्य अन्ध ही नहीं हैं। आप॑ ब्रन्‍्थों में यह भी नहीं हैं, 
कि कोई बात शेत्र रह जाती हो। इन त्रन्‍्धों की रचना इस 
प्रकार की गई है; जैसे, फैले हुये कपड़े की तद छगा देते हैं | : 
एक एक सून एक एक थांतकी तद समता चाहिये--एक सत्र 
के भाष्य में एक अन्ध तैयार:होता है। एक सूत्र के रटने में और 
एक ग्रन्थ के रबने में कितना समय रूगता है, इसका विचार 
मूख्त ओर परिडत सब ही कर सकते हैं। वर्णमाला देखिये और 
उसकी पराकाष्टा की जोर ध्यान दीजिये, तो इतनी प्रंव्ह॑यता 
आर अध्रामकता पाई जाती है, कि जितनी किप्ती भांपा की 
वर्णमालरा में भहों है | इस में जो लिखा जयंगा संपंषट 
चही पढ़ा जायगा | जो सफाई अपने आप होती थी, 
बह.. दरड देने पर भी -नहीं हो सकती है। प्रत्येक 
मनुष्य प्रति दिन अग्नि होत्र करता था, जिससे वायु शुद्धि दोती 
थी। प्राणायाम इत्यादि संत्या घंइन करते थे, जिससे शरीर 
निरोग रहता था और पापों से बचते थे।..“#॥ 
! _ पहिडे योग वह द्वारा शूक्षम शरीर से विवरण, दूरखिति' 
विज्यों का अ्रवण-अथवा दशन, पर मत का मनत शान, क्षुधा 
तृपा का जय, दीर्घायु ओर सृत्यु का अद्ध॒रीध, ओर रुतक के। 
- पुंनजीचन रत्यादि अडुत विभूतियों का चमत्कार योगियों में 
हो-जाना योगादि. शात््रों में पाया जाता है।. जिसके सामने 
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तंडित॑ विज्ञान, कला फोशठ्प, और पदार्थ विद्या अर्थाद सायन्स 
(500०7००) क्या पस्तु है। 3 
- थदि यह कहा जाये कि वह लोग चर्तमान विद्या को 
जानते ही नहीं थे; तो यह सिद्ध नहों होता; ॥7898 00 
विज्ञान के शाता श्रुद्र विषयों अर्थात्‌ पदार्थ विद्या बत्यादिसे अन- 
भिक्ष नहीं रह सकते | यह अवश्य सिंद्ध हो सकता है, कि जैसी 
उन्नति पदार्थ विद्या सर्थात्‌ साथन्स में यूरो पियनः पिद्धानों ने 
की है, वेसी कभी किसी ने नहीं की है। आर्य गण अद्भुत शक्ति 
विशिष्ट युद्ध असर बनाया करते थे, वह विद्युत शक्ति ही उनमें - 
प्रवृष्ट किया करते थे; जैसे, मेघ चांण, अभि बाण, नाग पाशु, 
शक्ति शेर और सम्भोहंन अख्र इत्यादि | प्राछीनू इतिहासों के. 
देखने से पता चलता है, कि आशय विड्ानों ने ज्योतिष विद्या: 
रसायन विद्या, भूतत्व विद्या, चिकित्स। विद्या, पदाथ विद्या, 
खनिज्ञ पदार्थ विद्या, स्वेदज सम्बन्धीय पदार्थ'विद्या, शिल्प, 
विद्या, तड़ित विंजान, अध्यात्म'शान, और योग विज्ञान इत्यादि ' 
सब ही विद्या परांकाष्टा को पेहुंचाई थीं। यह उन्नति समय 
मंहा .भारत संग्राम के पूर्व था। महा भारत के पश्चात्‌ भदा- 
भारत संग्राम में तत्व वेत्ता विशनी' हब जाने के कारण आर्य्य, 
देश को अवनिति बिद्त होती है। अब न चेह विड्ञन रहे है, 
न विंधा रही हैं, इससे उनके अंछो किक शाल्ली कर्तव्यं असम्मंघ, 
ऋह्टे जाने ढगें हैं। वर्तमान सायन्स भी सैकंड़ों वंपों के पश्चात्‌. - 
“जब' कि इस.सोयन्स के आविप्कार बिद्वान कोई-शेप न रह! , 
. गपौड़ा पुराण कहा जाने छगेगा |, काल की रहस्य भयीर्गात, 
अकथवीय है ।. उक्त विशेषण के वियय में कुछ कुछ ज्वलन्त , 
दुष्टान्त अब भी मिल, सकती है। जैसेः- / ईडजीनियरिज् , 
( पड #्र९थाए९ ) अर्थात्‌ शिल्प कर्म के सम्बस्ध में र। मेश्वर 
का सैत॒वस्थ, और उड़ीसा के कवारक और शुवरश्वर पुरी 
आदि के मंदिर इत्यादि” (हिन्दू गण मैं गंगा जल, तुरसी पत्र, 
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' , और गौ की अत्यन्त पवित्र प्रतिष्ठा है। आधुनिक सभ्यता के . 
लोग इन जड़ पदार्थों की सन्‍्मावता पर बड़ी-हंसी उड़ाते हैं; 
परन्तु पूर्ष वेशनिक वैत्ताओं की ज़रा ज़रा. सी युक्तियां मजुष्य 

. की सलीम हितकर हैं । उनका वास्तविक तात्पय्य समझ में 
“आने .पर विद्वानों की बुद्धि मोहित और चकित हो जाती है। 
“ठुलपी के इक्ष” में प्रबल चधुतिक शक्ति विद्यमान है। ऊद्दां तुलसी 
के दृक्ष खड़े (होते हैं; चहां की चायुं शुद्ध रहती है और उसकी 
सीमा तक मच्छर नहीं जाते। मलेरिया इत्यादि के मच्छेर भी. 
उससे दूर रहते हैं। तुलसी की सपन्न शाखा को हाथ में लेकर 
देखिये, तो शरीर पर मंच्छर नहों आगे | तुलसी की. माक़ा 
धारण करने से शरीर में विद्युत शक्ति व्याप्त रहती है, जिससे 
अनेक व्याधियां दूर रहती हैं; शरीर में यंकायक किसी रोग: का 
आक्रमण नहों होता ओर बुद्धि शुद्ध भाचरण को महण करती है। 
छुलसी एक उत्तम रसायन है। इसके पत्ते प्रति दिन संध्या 
सबेरे भक्षेण करने से शरीर कान्तियान होता है। चरणासत में 
गंगा जल और तुलसी पत्र इसी कारण दिया जाता है। तुलसी 
बच्न रोधक दर॒ड की अपैक्षा अधिक गुणकारी है । जहां तुलसी ' 
का वृक्ष होता है बहा पज्ञपात नहीं होता।, बहुत से हिन्दू गृह- 
छ हल्दी से रंगे व में तुलसी की ज़ड़ धर की चौखट में बांघ 
देते हे रद क्के कु भी बक खरे अनेक रोगों पर वेधक 
शास्त्र मे लि उनके घणन की अ हें है।. 
शुलतीके समान का तृज्ञ उपयोगी नहोंहै। २22200/% 4 
भीय प्रभाव है। गंगाजल एक अद्ठुत रसायन है। जो इस जल 
का सेचन करता है, उसकी बुद्धि पवित्र होती है; सहसा रोगों 
से संरक्षित रहता है; और रोगी का रोग शांत होता है। इंस 
जल में कठिन से कठिन रोग के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। मि० 
* सार्क इबेन ! अम्नेरिकत रचित “ मोर टू स्स. एंड,” तामक 
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पुछाक के पृष्ठ ३४३ व ४४ सें गंगाजल की बहुत प्रशंसा की है, 
जिसका सारांश यह है कि--ड० हैडुस ने भली भांति अुर्स- 
धान कर सिद्ध किया है, कि कैसे ही भयंकर रोग के कंमि फ्यों 
न हों, गंगाजल में ६ घन्दे के अन्दर नाश हो जाते हैं, और वही 
अन्य जल [में अधिक बढ़ जाते हैं। (हिन्दू गंगाजल की महिमा 
पुरातन से कर रहे हैं, हम नहीं फह सकते कि यह गुण उनको 
कैसे विदित हुआ। मि० हैंडिस (0/. 97]:75,) ने भी गंगा 
ओर जमुना दोनों के जल में हेज़ा के कीट तद्द होने का प्रभाव 
पक किताब में छिखा है। श्रद्धास्पयद्‌ खामी दयानन्द जी ने भी 
श्री महाभारत धर्म महा मंडल की मुख पत्रिका “निगमागम 
चन्द्रका” में मि० मार्कप्ट्वेन की उक्त पुस्तक में से अंग्रेज़ी अब 
तरण उद्धृत फरदिया है। “गो” मनुष की एक मात्र जीवनाधार 
और प्राण वाप्रिक है । इसकी अपार महिमा जगव्यसिदुध 
है। माता पिता के समाव इसकी हितेपता से कोई उऋण नहीं ह्‌ 
सकते, इस कारण आर्य्य सम्यता ने इसको परमपूज्य माना है। 
पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह की सभा में योगीवर 
हरिद्रास खामी को पृथ्वी में जीवित गाड़ दिया गया; और 
ऊएर की मिट्टी पर वोके पहरे विठा दिये गये, छृ महीना 
पश्चात्‌ वह 'निकाले गये, तब भी विजींव न हुये। मद्रास के 
योगी कुम्मेक द्वारा आकाश में खित रहे; और भूकैलास खित 
'थोगी कलकते के, समाधि अव॒ला में निःखास रहे--इन तौर्नोंः 
उदाहरणों को' यूरोपवासी चिद्रात प्रत्यक्ष दृष्टि से देख कंर 
' अत्यन्त भोहित हुये । अपनी पुस्तकों में भी उन्होंने इन प्रत्यक्ष 
प्रमाणों को लिखा है। डा० पाल (20/ 7४0) साहेब ने 
ध्योग विज्ञान पुस्तक” में अष्टांय योग की महत्‌ प्रशंसा की है 
-और अलछौकिफे ' अहुंतः शक्तियों का वर्णन किया है। थीगी 
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दीर्घायु और भूत विज्ञयी प्राणायाम द्वास कैसे हो सके दें ? 
उन्होंने चशानिऊ युक्तिद्वारा यह भी पूर्ण रूप से प्रमाणित कर 
, दिज्ाया है । यूरोपियन विद्वानों. ने जैसी उत्तति भर विषयों में 
की है--इस समय सब पिपय उन्नति पर हैं--घसी उन्नति-का 
ध्यान योगं--विशञन विषय में अवजित हो, तो सन्देह नहीं, कि 
.योगका उद्धरण फिर भी आांविष्कृत हो; क्योंकि उत्त विद्वानों का .' 
. फेतेब्य ओर साहस परम, प्रशंसनीय,है ! वह जिस विपय के 
पीछे पड़ते हैं, उसको पूर्ण सिद्ध करके छोड़ते हैं। यह गुण 
परमात्मा ने उन्हों को दिय। है | उपवास (लड्न) आधिव्यादि 
रोधक परममहोषधि है। उपचास से अजीण का नाश होता है.। 
बिना अज्ीर्ण 'के किसी शोग का संकर्पण (नहीं होता। सर्व 
- रोग का जन्म दाता और धभ्रातः अजीर्ण ही है। शरीर में छोटी | 
सी फुन्सी भी अपकृरस के विकार से उत्पन्न होती है । हमारे 
पूबज यह्पि बबचर और जंगली थे; परन्तु उनकी रचना और 
कठफना अस्त व्यज़ नहीं थी। बह इस बात को जानते थे, कि 
मनु सहज में लड्भुन नहों करगे | अज्ीर्ण में भी कोई २ भोजन 
किये बिना नहीं मानते-इस कारण उन्होंने प्रति मास गणेश, 
गयारणत ओर प्रदोष आदि व्रत कहठिपत कर दिये हैं जिनमें लोग 
उपचास करने की. खय उत्सुक होते हैं; ओर एक महीना में दी 
एकडपबास सहय कर लेते हैं, जिससे चद संचित अजीर्ण से मुक्त 
हो जाते हैं और इए देव के अचंन का भी फल पाते हैं-मलुष्य 
अशुभ कर्म करने से तथा अशुभ कम करने के चिन्तन से रहित 
रह, उतने समग्र का और कुछ न हो तो दुष फल कदापि प्राप्त 
“व होंगा-इसी .प्रकार दिवाली संक्रात, और होदीं इत्याद्वि . 
: रत्ववों में ऋतु के:दोपोस्युण शमनक उपचार और ऋतु में 
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आवश्यक कतंव्य पाये जाते हैं! ज्ञिस ऋतु में जिन पदार्थों और 
क्रिया कर्मों का सेवन और निषेध वेयक शास्त्र में मिलता है; 
तदानुकूल उक उत्सवों में भी श्रेष्ठ ता से देखा जाता है; इससे 
विश्चय होता हैं' कि महर्पियों मे ऋतु घर्ब्या के सिद्धान्त को 
पर्वों के ढांचे में ढाल दिया है। इस ढड़ से अज्ञात मनुष्य भी 
ऋतु चर्ग्या के लाभ को एा सकता है। कहीं २ किसी पद में 
ऋतु से कुछ प्रतिद्न लता भी है, वह सम्प्रम कर है। सनातन देव सभा 
का क्षममंत्ञ गण वाल कुतृहल जैसा प्रहसन ओर असूक्षण 
करते हैं; पर्योक्ति हिन्दू अन्थों में-देवताओं के खरूप का अलोकफिक 
बर्णन है; जैसे, रूम्बोद्र-गजमुख अब्जयोनि-चतुमुंख, पद्मनाभ॑ 
शेष्शायी, और अम्बक-व्यालघर गंगाधर इत्यादि--इस प्रकार 
की असम्भव कथाओं के शूढ़ रह को यथेष्ट ज्ञान लेना उत्हष्ट 
साथन है। श्नका निर्माण कर्ता कोई अयोगी अथवा साधारण 
मरुप्य नहीं है। कलावंत के उत्कृष्ट गान को न समझ कर उसे 
ध्ययथ चक्ती कह देवा हमारी विरद्धति है आज रात्रिमे 
सरखती ने मुझ से कद्दा कि तुम एक ऐसे अ्रंथ की रदना करो” 
“आज रात्रि को मैने शोचा कि एक ऐसे ग्रंथ को निर्माण कर” 
इन उभय वादों. में अर्थ असाहुश्यता ने होकर प्रथम घादम 
&तीय बावव की अपेक्षा विमच। विभूषित है; परन्तु स्थूछ 
बुद्धि की दृष्टि के लिये .असम्भव है। विज्ञानी पुरुषों ने उत्हाष् 
पदार्थों को देव और निकृष्ट को अदेव माना'है। और उनके 
विशेष सिद्धान्त को आलंकारिक चक्र से ख़रुप सुजन किया है। 
' जैसे, बुद्धि ढेर को गणेश, खुल्दर वाणी को सरखतो,'सत्वगुणी 
सृष्टि पाठक सत्ता को विष्णु, रजोगुणी सृष्टि कारक सत्ता को 
प्रह्मा, औ० तम्रोगरुणी संदारक सत्ता .फो रुद्र प्रति सटूलन 
' किया है | शानेश्वरी महाराज ने कहा है “है भॉकार है आादे 
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रुप, जित्का: वेदों ने वर्णन किया है, आपको नमस्कार है! 
खय॑ भापही जिनको जानने हारे हैं आत्म रूप ! आपका जय २ 
कार हो । (१) मैं, निद्गत्ति का दास कहता हूं हे देव खुनिये, 
आप ही, सकछ अर्थ और वुद्धि के प्रकाशने हारे गणेश हें। 
(९) ये जो अखिल वेद हैं सोई आपकी सुन्दर मूर्ति है | और 
बैद अक्षर यही आपका निर्दोष शरीर सुद्दाता है। (३) स्द्र्ठि 
आपके भवयव हैं। शरीर के भाव देखे जांय दो अर्थ की सुन्दर- 
ता यही आपके लावण्य की ढव है। (४) अठढारह पुराण आपके 
मणि भूषण हैं, प्रमेय रक्त हैं और पद ख्वना उनका जुंदन है। 
(५) उत्तम पद्‌ छालित्य आपका रंगा हुआ, चख्र है, जिसमें 
साहित्य शास्त्र यही उज्बल और चारीक ताना वावा हैं | 
(६) देखिये, काव्य और नाथक, जो देखते सानंद आश्वस्य 
होता है रमभुम करने वाली छल घन्टियां हैं और काव्य नाटकों 
, का अथ यही भर्थ उनकी ध्यनि है। (७) अनेक प्रकार के तत्वार्थ 
, और उनकी कुशछता अच्छी तरह देखी जांय, तो उन तत्वार्थों ' 
के उत्तम पद्‌ यही उने काव्यादि धंथियों के बीच लटकने चाढे 
रत्न माद्म होते हैं। (८) व्यासादि ऋषियों की बुद्धि यद्दी मैखला ... 
सुद्याती है भीर उसका तेज यही उस मेसेला के पलछुव का अन्न 
भाग खंमकता है । (६) देखिये जो पड़ दर्शन कहछाते हैं साई. 
आपकी भुजायें हैं; और भिन्न मत यही आपके शस्त्र हैं (१०) तर्क 
'शाख फरसा है, न्याय शाख अंकुश है, .और पेदान्त सुरस 
'मोदक शोभता है। (११) एक हाथ में जो आप ही आप हुद्ा 
हुआ दन्त है सो कार्तिककारों-के व्याव्यान से खंडित किये हुये 
. बौद्ध मत का संक्षेत है। (१२) फिर जो वरदायक कर कमल है 
. सो सहज दी सरकार बाद का सूचक, हुआ और धर्म की प्रतिष्ठा 
'छो. आपका अभय कर हुआ। (१३) देखिये जहां महा खुख का 
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परमानंद है सो अलन्त निर्मल विवेक आपकी ढम्बी सूंड है। 
(९४) उत्तम सम्बाद आपके सम जोर शुभ्र वर्ण दन्त हैं, और 
हे देव ! हे विप्नराज | ज्ञान दृष्टि आपके शक् नेत्र हैं। (१५) दोनों 
मीमांसायें दोनों कानो के स्थान में दिखाई देती हैं; शानाझ्त 
मंद्र हैं आर शानवान मुनि उसका सेवन करने वाले प्रमर जान 
पड़ते हैं । (१६) तत्वाय॑ प्रकाशमान प्रयांल है, हेत भार भद्देत 
निकुभ है, भार दोनों का जहां एकी करण होता है सोई मस्तक 
शोभता है | (१७) वेद आर उपनिषद जो उत्तम शोनारुत से 
थुक्त हैं सो आपके मस्तक पर रक्खे हये मुकुट में पुप्पों फे 
समान शोभा देते हैं | (१८) अकार आपके दोनों चरण हैं, उकार 
विशाल उदर हैं; ओर भमकार भस्तकाकार मद्ामंडल है। (१६) 
यह तीनों जहां एक होते हैं चहां घेद समावि८ हैं । उसी आदि 
वीज्न भोंकार को में श्री. गुरू की कृपा से नमस्कार करता हूं 
(१०)” एवं विष्णु श्यादि देवताओं के भी खरुप को जानता 
चाहिये । यह संकबप केवल घाग्विलास नहीं है--शान प्राप्ति 
का आधार; अभय पद का दातार; शानियों का सम्बाद; यी- 
गियों का अनुभव; अयोगियों का आप्तिकत्व; अधर्म को भय- 
कारी भूत; ओर धमं को परम न्यायकारी।पूत प्रतीत होता है 
अथवा जैसे को तैसा भासता है। यह सर्च ध्यापी आत्मा का 
समत्कार है. । योग वाशिए्ट में कहा है, कि-- 'स्थावर, जड़म, 
स्थूल और शूक्ष्म जो कुछ जगत भासता है वह सब संकल्प मात्र 
हैं । एक ही समय अनेक मनुष्य ध्यान लगा कर भगवान से 
वरदान मांग हूँ कि हम ब्रह्मा अथवा सुय्य दो जाय, तो वह 
सब एक ही समय ब्रह्मा हो सकते हैं।” संस्कृत साहित्य में प्रंथ 
रचना की प्रणाली आलंकारिक, औपन्यासिक, औदाहरणिक, 
और दृष्टिकूटक अलौकिक द्वृष्टांत संलंछत पाई जाती है, जिन 
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का उद्दे श्यं परम लोकोपकारी है। उनकी असस्भवता पर ध्यान 
न देकर उपदेश मात्र का ग्रहण करना वाहिये; जैसे, सस्य में 
कहा है "बहु शा गुरु पासने।पि सारा दान॑ घट पदवत्‌रबहुत 
से शास्त्र भोरगुरुओं की.डपासनामें भौंराके समान सार मात्रका 
ग्रहण करे (४-१३) देखिये “हितोपदेश” पशु पक्षियोंकी रैपक 
गाथा विशिष्ट कपीठ कठिपत अन्य है; परन्तु मनुष्य के अत्यन्त 
हितकारक 'सिद्दंधान्त से भरा हुआ है, दया यह असम्भवता 
के कारण हितोपदेशक नहीं! प्राचीन प्रस्थों में क्षेपक कथाओं 
क्रा भी अधिक समावेश है, जो अवश्य अ्रन्थकार के उद्देश के 
प्रेसफ होकर कुछ हानिकारक और उपकारक भी हो सकत हैं। 
कुटिल प्ंथोी का क्षेपक हानिकारक और साधु पंथों का उपका- 


रक् कहा जा सक्ता है.” 


प्राचीन सम्यंता की स्नेह ध्वनि में हम बहुत दूर निकल 
गये; और इस प्रकरण को शीर्षक सस्बंन्धनीय कथन पीछे रह 
शया ।' पीछे तो रह गयां, परन्तु प्राचीन सम्य्त। के रहस्य से 
आधुत्तिक सम्येता को प्रगाढ़ व्यय परिणाम पाठकों को सुनाने 
के लिये प्राचीन: सम्यंता का साथ किया गया; व्यों कि किसी 
पदार्थ की प्रहण दोष सम में न भाने तक उसका. ग्रहण त्याग 
नहीं हो सकता। पूर्वाचारियों की पुरातन पद्धति जिंसका प्रचार 
हिन्दू समाज में अब तक चला आत। है, निर्दोष और परम . 
कल्याण कारक है; परन्तु अज्ञानता के कांरण उसका यथीचित 
सन्माने जात नहीं रहा, जिससे घास्तविक तात्यय्य अस्त वंपसत 
कर, .. वरदयक साधन का भआ्राप दायक साधने हो 
भया; जैसे कुटिल कंमांई के पैसे से जगदीश खासी ढ्ें दर्शन 
कर उत्तम” फंछ की आकांक्षा किस मंत्र का सिद्धान्त है? कहां 
दो हमारे ऋषि मंत को यह संभव फि-- “जो परम विधेकी - 
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' भनुष्यहैं, चह परम ख़तंत्र हैं; जो तृष्णा को जयकरलेता है लक्ष्मी 
उसकी दासी हो जाती है; जिलकी अहिसा-में प्रतिष्ठा. है, बह 


सहस्र फण वाले सर्प की शय्या-पर निर्भव शयन कर सकता है! 


अर्थात्‌ सहल्ल फणि भी उसका-हितैपी है--सर्प का खाभाविक 
गुण है कि ज़रा. दवते पर मुंह भार देता है--जिसकी विषय 
भोगों में. स्पृह्या नहों है, 'उसके चारों ओर सध मुख कं क्षीर 
समुद्र भराहुआ रहताहै इत्यादि” ओर कहां उन्‍्हीकी यह दिल्लगी 
कि-- "“किसी-की गदन दवाकर दो रुपया के छेना; फिर एक 
रुपया उसी में से पाप अंकित न होने के लिये सत्य नारायण 
* आदि को देना।” पांडव क्या कोरधों को नहीं गिरा सकंरे थे! 
परल्तु उन्हों ने सत्य रक्षार्थ जुवा में हारी हुई निज पल्ली द्वोपदी 
की भी सहायता त्याग दी; यदि पवंह बदरू जाने तो कौरवं 
' इनका क्याकर सक्कये! ओर वेक्यों इतनी आपत्ति फेलवैफिरने ! 
घसे ही महाराजां हरिश्वन्द्र ने अपना राज-घरं घिगाड़ दियां 
त्ली-पुत्न॑कों ज्यागदिया; परन्तु सत्यको न त्यागां। अब इस समय 
देखिये;किमनुप्य झुत*दारादि का परित्याग कर दं; आप कार्यो 
्रह मैं वास करने लगे परन्तु ससत्य का त्याग न करें और धरमपद्‌ 
परभीडरेरहें | अछुतजातिसेद्ररहंना,सन्ध्या सेरेगार्ा फिराना, 
पाठ पूजा करना, देवालय में कथा वार्ता, सुनवा, और जहां तक 
काबू होः सत्य न बीना यही ४र्म है | गए शप मिलाना वीरता . 
और ठग ढेता रणधीरंता है। अपना शरीर झुख में रहना खग 
और झुत दारादि सददित चैन उड़ाना अपवग है| विवाहादि 
उत्सवों में नामार्थ धन उड़ाने के लिये कुदेर ओर भिक्षुक को 
पक पाई देने के लिये नि/खन हैं। कुत्सित धन कमाने को मूर्ख 
भौर खोटे चोखे जाति निर्णय करने को परम विवेकी है। सत्य 
जो. दृर्य्य के समान हितकर है और धर्म का प्राण संज्ीचन दे, 


[ १४८ ] गीता सत्ययोग | (( पीड़ 


इसका सबको अनिष्ठ है। सत्य प्रहण के लिये सवका यही उत्तर 
है, कि सत्यवादी बनेंगे तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी ! लड़की 
की शादी करता है; लड़के की शादी करना है; अथवा बीयी के 
या होने वाला है--पर्च वहुत भोर भामदनी कम है । परस्तु 
यह. उत्तर ऐसा, है, कि मछलो को पानी में डाल देंगे तो डूब 
कर मर लायगी; और ब्रण को चीर देंगे तो व्याधि बढ जायगी; 
जैसे, नौका में बैठा हुआ मनुष्य भपने को चलता और किनारे 
के पदार्थों को सिर नहीं देखता; बसे हो अशानी सत्य से 
निर्याह नहीं देखता है । यद सपय त्याग का फल है, कि आय 
कम और व्यय अधिक है; यदि समाज सत्याप्रही होता तो 
अवश्य प्रगाढ़ व्यय की पद्धति पर परामर्शन करता । दिन प्रति 
इसका भयंकर रुप होता जाता है। विशेष कर इस समय के 
व्यवहारही अत्याचार में प्रदृत्त करते हैं। इन ब्यवद्वारों की भोर 
कोई ध्यान नहीं देता; और न संशोधन करता है। सब अपनी २ 
ढपली और अपना २ राग गाया करते हैं; भौर अपनी ढाई लेंडी 
का कोंडा अलग ही छुलगाया करते हैं। ह 
७. 


पुत्र जन्म से लेकर वियाह पर्यत अनेक उत्सवों में घर 
यश इतना व्यय करना पड़ता है कि जो श्रद्धासे भी अपंरिमित 
होजाताहै। तमाम आयुका भर्जन विवाहादि कांय्यकें लिये एक 
ही आस को पूर्ण नहीं होता; जिसके निमिच हमको अपने प्रिये 
शरीर का आधा रके खाहा करना. पड़ता है, और इस घक्कर 
को गति इतनी तीज हो जाती है, कि इस जन्म में भी समाप्त न 
हो कर भ्रेगले जन्म तक चालू रहतो है। इसके उदाहरण के 
डिये हमएक चित्र घिवाहका पाठकोंको खाचकर बतलाते हैं-- 


'" “भाव लीजिये कि किसीक्े ऐड कन्यो है। उस मह॒ष्य को 


$ 


| 
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चीस 5० मासिक वेतन मिलता है। वह अभी अपने ही विवाह से 
उऋण नहीं हुआ है । और कुमारीकी शादो समीप भा रही है। 
अब कोई महाशय दान दहेज में पांच सौ, कोई चार सौ, कोई 
तीव सी, कोई दो ले मगेंगे ओर कोई सैकड़े पर ही मन का 
सम्बोधन कर सकेंगे तो कर रंगे; परन्तु एक और तुर्रा वांधेंगे 
कि हम अपने भंले रुप के माफक वारात छावेंगे, जिसका झुन्दर 
सत्कार आपको करना होगा | देना लेवा जैसा कुछ होगा होता 
श्हेंगा। वरात में हम गजराज, गयंद किक्यान, और यदि मिल 
. सकेगा तो एक रात को एरावत भी छावेंगे। से! दो से। आदमी 
छा्वेंगे और रंडी, भांड, भमैया. कु्े, बिल्ली घपड़ सपड़ संव 
छावेंगे; यद्यापि हाथी घोड़े आपके निजी पहों हें ओर न से! दो 
सै। आदु्ी आप के नौकर हैं। फिर कहां से लावेंगे ! सुनिये, 
हम बतलाते हें और साथ ही आपके भहत्‌ खरूप का 
निर्णय भी करते हैं; जिसके भाफक आपके साथ चतुरंगनी सेनय 
चलेगी:--- 


नीचे से तदूरी ऊपर से धूप, पसीने से तरवतर लाल मुंह 
किये, श्रीपमऋतु की दोपहरीमैं--विवाहगरमी के समयमेंवहु॒धा 
होते हैं--द्वार द्वार फिरेंगे, हा हवा करेंगे, हाथ पैर जोड़ें गे, पैरों 
प्र शिरघसीदेंगे, बहुत कुछ आरजू मिन्नत करेंगे,और नहीं करने 
क्षैमयसे धीमी२ आवाज़से कहेंगे 'बरात में” चलने की "कृपा 
“कीजिये” मेरी छाज परदा ओर शोभा प्रतिष्ठा सब आपके 
हाथ में है; कदालित. आप चरात नहों चलेंगे तो हमारी सब 
इज्जत दो कड़ी की हो जायगी ओर बड़ी भारी भद्‌ होगी। 
हमने सै दो सै आदमी लाने के छिये कहा दै--जिसमें सै। तो 
सरदार और सै असरदार, एक द्वाथी दस घोड़े, एक रंडी 
इतने में एक भी सुमीता नहीं है सब अमुकर चरात में चले गये 
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हैं। अब हमारी विगरी ओर छुटिया ह॒वी | बड़े शोक का समय , 
है!!! इतना शोक सात पीढ़ी नरक में पड़ी हों तो न होगा, 
जितना घरात का समारोह न होने! में होगा । क्‍यों महा १ 
वरात की शोश की इतनी चिन्ता और सात पीढ़ी नर्क में पढ़ने 
की कुछ भी नहीं ! नरक की य॑ चिन्ता नहीं है, कि लड़के का 
बड़ी धूम धाम के साथ व्याह तो कर छ; फिर यदि होगा तो , 
बह वैटाकों यहीं छोड़ दोनों समधी मय दोनों समधिनो के उसी 
नरक में जायेंगे; ओर सब हिल मिल कर वहीं रहगे; क्‍योंकि 
बाप दादे ओर परदादे सब वही मै।जूद हैंगे । यह परम आनन्द , 
है, और अवश्य मैजुद हंगे; यदि उन्हों ने भी हमारी जैसी 
शादियां की हैं। हमारे चापकी तो हमके मालूम है, कि हमारी 
शादी उन्होंने को थी; पांच से रुपया अमुक सेठ का उध्षार 
लिया था; वह असत्कर्म करते २ आर सैठजी का रुपया दे. 

मर गये--असत्कर्म का फल नरक अवश्य है--जिस पर भी सैठ 
जी का रुपया वाक़ी रहा वह अभी तक हम दे रहे हैं| ओर 
अब बैचारे ने इस छड़के की शादी की भी ओर रुपया दे दिया 
है। दाप की शादी दादे ने की होगी, और दादे की शादी पर-- 
दादे ने की होगी। आश्न्रःर्य नहीं कि यही दशा उनकी भी हुई, 
हो, जो हमारी आर हमारे वाप की हुई है। इनसे पूर्वजों की , 
शायद न हुई हो; क्योंकि यह आधुनिक पशघ्ति की भूल भदक, 
है । प्रादोन पदुधतियों का निर्मल आदरश हम पीछे संग्रह कर 
जुके हैं, उस' समय स्थंवरी आर गांधवी विवाह का चलन ग्रंथ ; 


प्रसिदृध है। यही हाल बिटिया के बाप, दादे परदादे इत्यादि: 
का सम्कता चाहिये । 

जप दृहहा का जनक ऐसी कठिन तपस्या हारा बरात बना ' 
कर छावेगा, फिर दाने की सांग, घासकी मांग, भौजन की माँस 
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तया अनेक आवश्यक वस्तुओं की मांग लड़की वाले पर पड़ेगी 
ग्रेद्धारा फितना ही देनेपर कमी कभी पूरीनहीं करसकेगा। हाथ 
पैर ओड़ने पर भी बात २ पर सुथूणा करने पर भी बरात के 
कुटिल बदनों का .सहन फरेगा। लिप्त पर भी बराती अपनी 
अकड़-धकड़, शान-शैाकत हंता में मस्त हो ,कर अपने मान 
सम्मान का समाहार करेंगे; जैसे, कोई अपने मान-हानि$ के 
प्रतौकार। में घड़ी सम्पदा॥ अपहरण| करने का अवसर पा 
रहा हो । बराती अपना श्रेय गौरव बतढा कर ओरों के अनेक 
दूषण सम्पादन करेंगे, ओर इन्हीं व्यर्थ अभियोगों के सम्बाद 
में बराती भोजनों को न जांयेंगे। सैकड़ों रुपया का सिद्ध भो- 
जञन विछबिलाता हुआ अपशथ्य दोगा। अधिक जरिक काफिया 
सचरेका स्थान नही है, दोतीन दिनमें इसो तरह वड़ी-कठिनता: 
ओर संफ्रीणंता से ब्याह का व्यामोह आर आनन्द समाप्त हो' 
फर, केवठ फ्वच्ित उपहांस ओर घसंशा कुछ दिनों को शेष 
रह जायगी । इस प्रकार कि अमुक महाशय के यहां बड़ी बरात 
आई थी। वरात का आदर सत्कार अच्छा किया गया; परन्तु 
अप्ुक २ द्ृथियां दोनों ओर पाई गईं। पंशति में पूड़ी मुलायम. 
नहीं थी, बड़ा छोटा था, दही खद्दा आर मिठाई मीठी ज्यादा: 
थी, इससे पाई नहीं गई माल़युआ भी अच्छा नहीं था 'फर्योकि 
नर्धा। .., 0६7 आओ 
' पर्व किंदित नाम के लिये जिससे कोई अर्थ सिदुउ 
नहीं दोता, भले बुरे कर्मों द्वारा अथवा पेट कराद २ कर उपाजं॑त 
किया हुआ धधवा साहकार से लिया हुआ ह्ृब्य अत्पकाल मेँ 
भक से उहा/दिया जाता है। मंगतों को टुकड़ा नहीं निकाला 
ज्ञाता आर अभिमानियों को हा दवा कर खिलाया जाता है; 





>> अल ज जा ०००/“““““7/झ 
#पूतुक इजत, 'मावजा, #माउ, 202] 
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जिसका बदला पांप त्यागपुण्य कुछ भी नहीं मिलता है। वहुत से 
साधरण और दीन भनुष्योंको तो विवाह देवता सन्यस्त दे जाते हैं, 
अर्थात्‌ विवाह पश्चात्‌ किस्तो २ को खाने को अन्न और पहिरते 
को बस नहीं मिलते, दो २ दिनका अनशन घबत उनकी धारण 
करता पड़ता है। यह मेरा अचुभूत विषय है। पेट भी चुरी 
धला है विनाखाये रद्यानहीं जाता है । तु० रामायण में कहादे;- 


चो०--“आरत काह न करहि कृकम । 


सारथ लाग तजहि निज धमूं ॥” 

आतंदशा में चाक्रायण हपि ने हाथी के उचिछए चना खाये 
थे और विश्वामित्रने चांडाल के यहां कुच्े का मस घुराया था| 
. कामदेव और अज्ीग्त स्थादि ऋषियों को भी ऐसे ही कम का 
सहारा छेवा ग्रड्ठा, तो हम अधीर लोग क्यों हुप्कर्म में प्रचृ्ति 
नहोंगे! परन्तु हमारा दुष्कर्म पाप विशिष्ट होकर हमको दुंडप/शिक्‌ 
है; पर्योंकि हमने आपत्ति खय॑ं घुझावा देकर विवाहादि कार्य्य 
के यदले घुलाई है, और उक्त ऋषियों की आपत्ति बिना बुलावा 
खयं भाई हुई है--इस-कारण ऋषियों का अपरांध क्षमत्व का 
भागी हो सकता है; हमारा नहों | छांदोग्य में चाक्रा/यण ऋषि-- 
की कथा है। उसी में यद भी कदा है कि यदि ऋषिवर चना न 
खाते तो जीवत न रहते । सांडाल ने जब विभ्वामित्र को चोर २ 
कहा तब उन्होंने उत्तर दिया कि।-- 


छो०-/जीवित मरणात्‌ क्रेयो जीवन धर्म 
सवा प्लुयात पिवन्ते बोद्क गावों मैदु केषु . 
रुक्स्वपि.। नते५घि कारों धर्मेंइश्ति माभू रात्म 
.प्रशसके ॥ (म० भा० शा० १४१) 
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. अर्थ! -मरने से जीवत रहना श्रेष्ठ है क्योंकि जीने से 
चर्म प्राप्त हो सकता है। अरे | चांडाल व्यर्थ अपनी प्रशंसा मत 
कर मेंढक टर्राया करते हैं और गौंयें पानी पिया करती कैं।। 
तुझे भश्किार नहीं कि तू मुझे धरम का उपदेश दे। 


' इस प्रकार का चोर कर्म दंड योग्य नहीं कहा जा सकता। 
क़िसी शास्त्र का यह उद्देश्य कदापि नहीं है कि कुत्सित 
भाचरण करके द्रव्प सश्लय करना, ओर फिर विवाहादि 
उत्सवों में व्यथ उड़ा देना । प्राप कम का प्रतिकार मजु्य पाये 
. विना भहीं रह सकता, फर्मोंकि ईश्वर परम विचेकी भोर सर्वश्न 
है । यदि दुष्कर्म का भेद यहीं खुल जायगा वो कारागृह वास 
' क्करना पड़ेगा; परी में पेड़ियाँ पहनाई जायंगी ; चक्की पीसना 

पड़ेगी और दरीं हुलीचा भी बनाना होंगे, जिन पर उत्सवों में 
छोग बैठा करते हैं। भृंदणी जो परदा में रहा करती थीं, दो दोः 
पैसे का पीसतीं फिरेंगीं। परलोक में भी हुर्गति होकर नीच 
“ओनियों को प्राप्त होंगे। 


:...तदब इह रमणीय चरणा श्रभ्या शोह यत्ते 
श्मशीयां थोनि माप्येरन ब्राह्मण योनिवा, . 
क्षत्रिय थोनिवा, वेश्य योनि वाध्य . यह कंपूय, 
व्यरणा श्रभ्या शोह यत्ते कृपूधां योनि मापचेरन, 


थे योनिवा सूकर योनिंवा चाएडाल. योनिवा | 
(छा ५-:१०--४) 
अर्थः--जिनके आचरण रमप्रीय दें वे भोगार्थ रमंणीय 
ग्रीमि को प्राप्त होंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय; अथवा वश्य योनि में ओर 
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किनछे आचार छुए हैं वे दुप्त योनि को प्राप्त होंगे कुत्ता, सूकर, 
अथवा चारडाल योनियों में । | हु 
,. - एवं बधिक व्यय की कुरीतियां दरिंद्वता का वीज ओर 
नके का साधन है। सुना जाता है. किः-- “कोई महाशय 
अपनी पुत्री क्षी शादी निमित्त अपनी सब सम्पदा ( जायदाद ) 
जी उनकी शुक्र का हेतु था, वेच कर अथवा रृद्दिन कर शोक 
संविश्न बैठे हुये थे | उसी समय पुत्री ने पूछा कि आज आप 
उदास क्यों है ? पिता ने यथार्थ उत्तर न दिया। तब उसने 
फिर पूछा तो पिता ने जो चृताग्त था कंह दिया। पुत्री को 
पिता के दुःख का अत्वन्त व्यामोह प्राप्त हुआ; और उसने 
निश्चय किया कि पिता के सच्चे दुःख का कारण में हूं । ज़ब 
कि भेरे व्याह; में पिता की संस्पदा अपहरण हो जायगी; तो. 
फिर मेरे माता पिता और भाई बहिन क्या खांयगे, इससे उत्तम . 
है कि में अपना जीवन यहीं समाप्त कर इतने मदुप्यों का हुःख 
दूर करूं--ऐसा विचार कर परस द्यारू, कन्यका ने आत्म घात 
कर प्यारे पिता का शोक दूर कर/दिया।” जो दीघध॑ दर्शी 
प्रथित पुदष इन भयंकर कुरीतियों का किसी उपाय से निवा- 
रण करंगे, उनकी इसका प्र॒त्युपकार अभेक अभ्वमेध के फल 
के तुल्य होगा । |; 


जो द्रव्य ब्याह शादियों में छुदाया जाता है; यदि वह 
'निध्षत मद्ुप्यों को दान दे दिया जाय, तो उनका सारा जीचन 
खसुखमय हो सकता ओर दान का उत्तम फल दाता को प्राप्त 
हो सकता है। मान लीजिये कि एक मध्यम शादी में हजार 
रुपया एसे होता है। ऐसी शादी प्रति वर्ष एक हजार से 
आधक हुआ करती ६- तो सब शादियों में दस छाख रुपया 
रथ होते एह। यदि सी २रुपया एक एक दीन को दान दिया. - 
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जावे तो दस हज़ार दीन पुरुषों की गुज़्र भी भांति हो 
सकती है । इसमें च्ोक गौता जोर पुत्र जन्म: इत्यादि अनेक 
उत्सव और अध्म, उत्तम शादियों की गणना नहीं है। यदि 
इन की गणना की जावे तो भोर भी विशेषता होती है। यह 
अधिक घ्यय का चलंन साधारण मनुष्य बन्द नहीं कर सकता 
है--विशेष प्रभाव शाली प्राश्ञ पुरुषों का कर्मेत्य हैं। जो इसको 
पन्द कर सकता है, घह मानो नर्क के फाटक को बन्द कर खर्ग 
का खोलता है । उसको अनेक शश्वभेध के फल में झवा 
सन्‍्देह है ? जैसे शूछ शम्तन के 'ढिये शुंड़ में ढूपेद के चुना 
खिलाया जाता है; वसे ही प्राचीन सम्यता के साधारण 
साधवों तथा नियर्मों में परम कब्याण कारक युक्‍क्तियां वेधश्ित 
है; परल्तु प्रांशु प्रश्नां से वही प्रयोग उलट पलट व्यवद्दार करने 
से भनपयोगी चंदन विदारक हो गये है। 


॥ इति गौता सत्यवोग अप्म्‌ पोड़ समाप्तः ॥ 


नवम्‌ पोड़ । 
८8922 
सत्ययोग--सम्प्रधारणा । 
---६४०३३----. 
. छो०-सन्यासः कर्म योगश्र निःश्रेय सकरा बुसो। 
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तयासतु कम सन्यास्तात्‌ कम यासावशिष्यत ॥ 
(४-२ गीता ) 


अर्थ+-- संन्यास ओर कुर्मयोग दोनीं कल्याण कारक हैं; 
परन्तु फर्म-सन्यास से कर्म-योग विशेष है। 


$:9६१६४८ क्रम फाल से मनुष्य को चिरखायी छुण प्राप्त 

हु प्र 8 फरने की आकांक्षा रहती आई है, और इसके 

$ ३८78 अन्वेषण के लिये घद अनेक कढ़पता और 
अनेक प्रयत्न करते आये हैं। संसार में सर्द 

झुस उद्योग ही से प्राप्त होते हैं। कोई साभी प्रघत्न ससूल व्यर्थ 
नहीं चला जाता । मानवी प्रयत्ञों का परिणाम किसी न किसी ' 
रूप ओर अवखा में अवश्यमेव भूयिप्ठ नहीं तो झव्पिष्ठ ही 

« किसी संश को सहानुभूति प्रगर फरता है। स्थित रहने से 
पच्पटन में कुछ नहों तो भोजन पचने का ही छात्म होता है | 
दिता प्रयत्ष के मलुष्य ख़ाक भी नहीं पहचान सकता, जो दृष्टि 
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में हर वक्त रहती है। यद्पि.मल्ुण में यह साभाविक गुण है, 
कि जिस पदार्थ को वह देखता या सुनता है, उसका आदन्नं 
जानने. फी या पाने की छालसा करता है; परन्तु उद्योग किये 
दिता कुछ नहीं जान सकता और न कुछ पा सकता है। तथा 
की ठृप्ति के लिये जल ढूंढ लेना मनुष्य का साधारण भरे 
परतंत्र कर्तव्य है; परन्तु मित्य व्यवद्ारिक वृत्ति से थिशेष 
फिली ऐसे साधन का सिद्ध कर सेना पुरुषार्थ है, जिससे 
किसी विशेष पदार्थ का छा हो। गांव, जागीर और राज 
पाट मिल जाना मनुष्य के लिये कोई विशेषता नहीं है और ने 
इनसे अधिक सुख प्राप्त होता है, क्योंकि जिसे नित्य श्रेष्ठ 
धौजन प्राप्त होता है, उसे भोजनमें स्वादिष्ठता दी नहों रहती; 
सैसे मित्य हुर्गन्ध में रहने से वाक को डुगंन्ध मालूम नहीं 
होती । यदि श्रेष्ठ महुथ की किसी समय भोजन धत्यादि में 
' उत्तम पदार्थ प्राप्त न हों तो दुःख अवश्य होगा; जैसे गेहू का खाने 
बाला सांवा इत्यादि को नहीं प्रा सकता। केवल भीजनार्थ 
उचित अनुचित कार्यकराप में अपनी पूर्ण शक्ति को प्रवृत्त 
फरना, ईशभ्वरोय शक्ति का मा निस्तहंण करना है|, खाने 
पीने का उद्योग तो बालक भी रो पीद के कर ढेते हैं; ययपि 
प्रयध्षि अशन प्राप्त कर लेना मनु की साधारण छत कांयता 
नहीं है; तथापि विद्यावाद और भ्रद्धावान्‌ भी दिन रात खाने 
पीने ही के ४न्दे में निमझ रहते हैं तो उनको धन्य नहां कह 
सकते हैं। में जानता हूं कि धनिक और निधन सब इसी दृच्ति 
के दर्शक है और सब इसी की चिन्ता में अमूल्य जीवन के « 
दिवस व्यतीत करते हैं-"यहां तक कि राज्यों साम्राज्यों को भी 
इस काम से फुस्सत नहीं आती; परख्सु इसी काम को जो 
सत्यवा से करते हैं, बह अभय पद को प्राप्त हो है ओर को 
असत्यता से करते हैं, चह धर्म वासना से विए्क रहने ५ |. 
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जो काम सत्वता से किया जाता है उसमें मनुष्य-लिप्त 
नहों होता, क्योंकि जिस कर्म में महुष्य फलाशा रहित-न होगा 
इस कर्म में असत्य अवश्य साधम्‌ होगा। जो कर्म फछाशा 
रहित है, वही निप्काम कर्म कहा जा सकता है निप्काम कर्म 
कर्ता ओर सत्कर्म कर्ता दोनों अपने २ कर्तव्य पालन में उस. 
समय. तक हृढ़ नहों रह सकते जब तक कि उनको ऐसा शान 
हृढ़ न हो कि “संसार विना रुवामी का ( छावारस ) नहीं है; 
कब कि संसार का कोई खामी है, तो वह अपने पदार्थों की 
युथोचित रक्षा अवश्य करेगा। में अपना अथवा अपने प्यारे 
वन्धुओं का संरक्षण उससे:विशेषर नहीं कर सकता हूं” जितने 
शान की आवश्यकता निष्काम कर्म करने के लिये है, उतनी दी 
सेत्कर्म करने के लिये भी है। जो निप्काम कर्म करना चाहेगा, 
वह सत्कर्म त्यान और वया करेगा ? यदि कोई चाहे कि में 
सिप्काम कर्य करूं और सत्कम न कर तो यह सत्कम न करके 
भी सत्कर्म ही करंगा; जैसे, तक्षन्‌ लकड़ी न छील कर सकते 
क्ृता होने के लिये और वया करेगा ? पैदल चलना और कदम 
ने रखना यह केसे हो सकता है जो पैद्ल चलेगा वह कदम 
ही रखेगा । जैसे पैदल चलगे और कदम रखने में एकता है, 
बसे ही कर्म योगी बनने और सत्कर्म करने में एकता है। जब 
कि निप्काम कर्म करने और सत्कम कर्म करने में अभेद सिद्ध 


होता है, तो समस्त गीता शास्र का भी फहितार्थ'सत्य-सस्प- - 
धारणा” होता है। ३ 


... मन करने के लिये जैसे मार्ग का आंधार रहता है,गमन 
फैसनेयाला चाहेकोई हो-+गोरा अथवा काछा--और चाहे कहीं 
5५ जाना चाहता हो, बिना रास्ता के जाना सहज नहीं है 
पैसे ही विना सत्य .के किसी धघर्म-पद का पाना सस्भव नहीं 


सवम्‌ ) सत्ययी ग--सम्पधारणा ेृ [ १४६ [| 


है। केवल गीताकाही नहीं धरन्‌ सस्पूर्ण ध्मों और भ्रन्थों का 
'यही फलितार्थ जञानना चाहिये। यही रास्ता व्रह्मवर्य्य; गृहस्थ' 
चाणप्रस्थ, ओर सनन्‍्यपास (चारों आश्रमों में भी प्रवेश करता 
हुआ परमस्थान को जा पहुंचता है। सन्मारग के प्रहण से चारों 
आश्रमों की यात्रा का छाभ अनायास प्राप्त होता है। आश्रमों 
में विधाम करने न करने का अधिकार यांत्री को है; जैसे, 
पद्ठों में सन्धि करने न करने का अधिकार बका को है | यथपि 
आश्रमों में वास करने से पान्थों को सुगमता बहुत है, और 
पथिकों के सुगमतार्थ ही तत्वडें ने आश्रम नियत किये हैं; 
परन्तु कम योग में और भी चिशेण्ता है। प्रथम योगियों के 
चलते २ ओर गिरते पड़ते निप्काम कर्म रूपी खुमा्ग वन गया है 
और उसमें सत्कर्म रूपी सद्य फछ देने वाले नाना वृक्षों का 
भआरोपण भी हो गया है। जैसे, विद्यालय में विद्यार्थी क्रमशः 
नियत कक्षाओं में प्रवेश करते हैं, बसे ही झुंमुध्षु भी चारो: 
आश्रमों में प्रवेश कश्के ज्ञान प्राप्त करते हैं; परन्तु जहां विद्यालय 
ही नहीं हैं, अथवा कक्षाओं का नियम ही ।नहों है, वहां के' 
के विद्दान खकीय ( प्राइवेट) शिक्षित क्या विद्वान न सबके. 
जायगे, ओर क्या उनका शान अनुपयोगी अथवा उपजाप 'कहा* 
जञायगा ? यह कोई नियम नहों है, कि मनुष्य बिना आश्रमों के 
प्रवेश किये छतार्थ न होंगे । तदात्व प्राचीन जैसी आश्रमों को' 
ब्यचखा ही नहीं है। 2 मि 


योग! उसी का नाम है जिसमें चित्त क्षृत्तियों का अज्ु- . 
सैघ हो और सब्याल उसका नाम है जिसमें संप्ार का त्याग * 
हो; परन्तु सिद्धान्व दोनों का एक ही है। जो कर्मों का दागी 
होकर मन से थिययों का स्मरण करता है चह ह्यागी नहीं हो : 
सकता है; और जो इन्द्रियों से कम करता हुआ अंतःकरण. से . 
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धिपयों को नहीं. थाहता वही सन्यासी और योगी है। अंतः 
करण की अनुमति रहित कोई काम सत्यमय नहीं कहा जा 
छघकता । सनन्‍्यासी [दल में युद्ध चिन्ह अब तक पाये जाते हैं, 
इससे विदित होता है कि सनन्‍्यासी छोग युद्ध विशारद हुआ 
करते थे; और अग्याचारी राजाओं को भी दरड दिया करते 
थे। अद्याचारियाँ को दण्ड देना ओर उनका अत्याचार छुड़ाना 
अर्थात्‌ सत्य की रक्षा करना--यद्द भी सत्कर्म ही करता हुआ। 
एवं सत्याग्रही मदुप्यों को सी सत्य रक्षक समझ लेना चाहिये। 


दि कहा जार, कि संन्यस्त में शिखा सूत्र का भी त्याग़्न हो 
बाता हैं, और कप पोग में खी-पुत्र का भी त्याए वहाँ हीता | 


एरन्तु जिसका परम प्रित्र रण भी सत्याथ भरण है, उसको 
अन्य त्याग षया वस्तु है! शृह में रहने से छुत दारादि और . 
गृह वस्तुओं ले अवश्य मोह बना रहता है। मलुष्य कितना ही 
हृंढ प्रतिश क्यों न हो। सत्री समीप में रहना ओर हह्मठ्य॑ में” 
हानि न आना ऐसा ही है; जैसे, माखन की सूर्ति अश्ि में दृढ़ 
(सावित) रहना ।' इसके लिये जहां तक हो सके दूर रहना ही 
भछा है, जब तक कि अभ्यास पक न जाय। परन्तु शहछी-से 
इस प्रकार का दूर रहना संन्दास नहों है, क्योंकि सत्यास, चान 
प्र जय के पश्चात्‌ है। दान प्रस्भ उसका नाम है जिसमें ररी 
पुरुष साथ रहते हैं. और प्रसंगित नही हो+ ; जब घानप्रख में 
मनुष्य जि +न्द्रिय हो जाता है, तो मालूम होता हैं कि सनन्‍्यास 
सिद्ध अवजा का संकेत है; परन्तु सन्‍्यास सिद्ध अबथा को भी 
नहीं कहते हैं; क्योंकि' सिद्ध अवा सन्‍्यास का फल है | तो 
फिर रूच्यास किसको कहना चाहिये ! फलतःहात होता है कि 
: सन्‍्यास . परम वराग का नाम है। सं+नि+अल-सन्पास, 
सम-्|ल्ी भांति से, निलअच्छी तरह से, अलू-फेंकना, ल्याग,, 
जछे से अच्छा अर्थात्‌ महा त्याग अथवा-निःशोष त्याग का 
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पाम संम्यास है, जिसमें फिर और कुछ त्यागने योग्य शैंष नहीं 
रहता। जनक इत्यादि के समान निष्काम बुद्धि से छोकोप- 
कारक कर्म फरते रहना; अथवा कर्म घन्‍्दा छोड़ कर शिखा . 
सूत्र फा भी परित्याग कर नंग धडंग फिरते रहना दोनों दशा- 
आऑ. का एक ही परिणाम दै। परन्तु फिर भी शरीर निर्वाह के 
लिये नंग धड़ंग को भी कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। विना 
कम फिये संसार में कोई रद नहीं सकता। संन्यास लेकर 
बराग में पूर्ण अभ्यास कर लेना अर्थात्‌ वराग सीख लेना 
सनन्‍्यास का तात्पस्यं है; परन्तु जो धशाग की परा काप्ठा 
पहुंच गया है और बेराग का वास्तविक तत्व जिसने जान 
छिया है उसको घर और वन एक ही है । इस लिये गीता 
(६--१, $) मैं सी कद्दा है कि-- “जो सर्द संकल्पों का त्याग 
कर अनाधित करनेयोग्य कर्म (सत्कर्म) करता है, पही संन्यासी 
'और थोगी है--निरज्षि और अक्रिय नहों है ।” 


यौगाभ्यास अर्थात्‌ थोग क्रियाओं का करना-जैसे, 
कमठासन, पज्ासन, इत्यदि का सिद्ध करना, चन्रों को वेधना 
वुंडलनी नामक शक्ति को जाग्रत करता, प्राण वायु को ब्रह्मांड 
में छे ज्ञाना, झुंडलनी को चन्द्राम्ृत का पिछाना, अणिमादिक 
सिर्धियां तथा अनेक विभू-तियों का प्राप्त करना, और पश्यंती 
को प्राना इत्यादि--और सोमधल्ली पिडंग इत्यादि रसायन का 
सेवन करना, जिनसे दिव्य शरीर हो कर हजारों छातखों वर्ष की 
भायु हो जाती है अथवा मोक्ष मिल जाती दे, बिना योग्यता 
के नहीं हो रूकता है। जो कार्य्य योग्य होकर किया जाता है 
वह. करते ही फल दायक होता है। योग्य होना हर किसी को 
, शक्ति नहीं है। जब ईश्वर की कृपा होती है तव ही ऐसे कार्न्यों- 
का संयोग मलुथ को प्राप्त होता हैं। ईश्वर को प्रसक्ष करने 
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बाला सत्य बत भहा मंत्र है और चराग रुपी श्रेष्ठ प्रदेशन है । 
उपश्ञां रुप्री प्रथम कक्षा में अदक्ष शैक्ष कदापि शाखीय परीक्षा 
में अवेश पाने योग हो सकता ? सत्य सेवन से मनुष्य शक्ति- 
चान होता है, दीध जीची होता है; और उसका आत्मा नैर- 
मल्य दशा को प्राप्त होता है; पयोंकि निर्भवता और नैराशता।, 
मनुष्य के लिये वधक शास्त्र भी खाख का परम हेतु कइते हैं | 
भय, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और अहंकार इत्यादि की बेदना 
ओर चिन्तना से मनुष्य निहंर्ण रहता है; जिससे आयु छक्षीण- 
होतीहे और नानारोगों काआक्रमण होताहे। सत्यमें घुवधारणा 
द्ीने से इन सब का सम्पर्क टूट जाता है, और मजुप्य अशोक 


द्वित्त हो जाता है। जिस श॒ह में खाद्य चस्तु नहीं रहेगी वहां 
मूपक रह कर क्या करेंगे ! | ह 


एक संतोष प्राप्त न होने तक मजुप्य को खुख की अधिक 
उत्सुकता रहती, और उसको खुख की अन्घेपंणा अंत्यन्त कठिन 
मालूम होती है, परन्तु जब संतोष प्राप्त हो जाता है, तो सुस्त 
पदोरते नहीं बनता । संल्य से परम सन्‍्तोष का आधिभवि होता 
है। श्रेष कर्म प्रक्तिन्न प्रद नहीं है, उनका सर्वथा त्याग करना 
जौर जीवन पत्य॑न्त सत्य बर्तता ही कल्याण है। महुप्य का 


प्रतिष्ठा दुचक खांघव सत्य सा अन्य नहीं है। जिस मनुष्य में. 


सत्यता है घह महुप्यं रूप में साक्षात्‌ देवता या जीवन सुक्ति 
कोई योगी है । सत्य हीन मनुप्य कर्ण के समान दान करता 
हुआ और योग भ्रप्नतंक पतम्जलि मुनि के समान योग करता 
हुआ भी पापाचार करता है; किल्तु भूल से अपने को घर्मांचारो 
और थोगी समभता है; जैसे, दृष्टि हीन कोल्हू का बैल एक ही 
जगह बार २ चक्षए करता हुआ जानता है, कि में आगे बढ़ रहा 


। मजुध्य का जीवन महंत्व जैसा सत्यता से सम्पादित दोढा , ' 


पे 
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है, धेसा कुबेर के समान. घव, .इन्द्र के समान-ऐश्वय्यं, और 
चृहस्पति के समान विद्या पाकर भी नहीं हो सकता। अस्विया 
आलिया, ...ऋूपि, झुनि, महात्मा, गुरु, देवतां, और योगी . 
श्यादि जितने- माननीय और पूजनीय पुरुष हुये हैं, बह सत्य 
ही के प्रताप से हुये हैं; ओर उन में से कितने ही ईश्वर के भंश 
और अबतार समझे गये हैं; यदि चह रबर चट्टोंई फांकत्े तो 
कोन उन को पुरुषीत्तम-कहता ! मनुष्य में चल, घुद्धि, योग्यता, 
बत॒राई, शान, ध्यान, औ शुचिता सत्य रहित पेसी है;(जसे, 
हाथ -में हाथ मिला कर जब काट छेने की चाछाकी और 
होशियारी तस्करों में [होती है--विद्याचान चोर बड़ा सावपो 
चोर होता है--छोटे से छोटा मनुष्य जिसमें वछ न हो, विद्या 
नहों, योग्यता नहो, कुछ श्रेष्ठता नहीं, ओर घन भी नहो; परन्सु 
सत्यवान हो, चहद छीरे २ किसी समय अवश्यमेव समाज का 
पुरस्सर यन जाता है। सत्यउपधा में जिसकी जितनी योग्यता 
होगी क्षमाज़ में उतना ही सनन्‍्मान उसका प्रतिश्रुत होंगा; 
और जिसकी सत्य संभ्रव में ऐसी द्ृढ़ता है, कि प्रकृति चाहे 
अपने खभाव का परिवर्तत करदे. पूर्व का भाडु पश्चिम में 
उदय ह्वोने रंगे! परन्तु सत्यवान सत्य का त्यागन न करे, उसका' 
एंक २ शब्द जो उसके मुंह से निकलता है ऐसे समर्थन किया 
जाता है; जसे, तितऊ-रम्धें से गिरा हुआ आटा। और उस 
का प्रत्येक उपदेश ऐसे मद्दात्म का होता है; जसे गंगा से 
बिमंछ जछ की विरति, घिवेक, -सहालुभूति, ओर सम्यता 
इत्यादिक रुपी परमोपकारक अनेक धारायें बहती हों। यह 
धारायें भी ऐसे मद्दात्म की जानना चाहिये; कि इसमें साबुराग 
घ्ताव करने चाला अथवा पान करने बाद” "० "+* चुद्धता 


को प्त हो जाता है। 
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एवं लोक न्याय, देश न्याय, घर्म न्याय, कर्म न्याय, 
तत्व न्याय, योग न्याय, शास्त्र ध्याय, थे न्याय, आत्म न्याय, 
* अध्यात्म न्याय, शान स्याय, और झज्ान न्याय इत्यादिक सर्व 
न्‍्यायों की मी मासा सत्य की ही समर्थना करती है, भर सर्व 
शुरुओं तथा रूब्ध व्णों की उपदेशक सहूंति है। इसका साधन 
भी प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक दशा में सुगम और सां द्ृश्िक 
अभय समर्धक है । अतएवं चार २ कह आत! है, कि सिरखायी 
खुखा कांक्षी मल॒ष्यों को अनेक प्रत्यूहों के तुमुछ में भी अभिक्रम 
से धर्षक और संशतक होकर सत्याग्रह करना चाहिये । 'सत्य', 
महुष्य-खार्थ के लिये कृष्ण के समान प्रवाहक, प्रदत्त जोर प्रह 
अति भूतिक है। जो सत्य का प्रत्याव्यान करते हैं, वह ईश्वर के 
प्रतीप दीन और दुनियां दोनों के नहीं रहते हैं ॥ 


॥ इति गीता सत्योग नवम्‌ पोड़ समाप्त: ॥ 








( पु 


22870, 


रे 

ट 

5 ः 

2 ः 
| 

| 5 
हि 

है 

55.2 





>७+ *>+००००७००क+-+->नन- जन» 


हवन 20० २७७: पनणक बरे लक कह 


है 3-3 +७++४«०+क७०> 


*क+ “>> +कक ०. 


है. 






रा ला आय सत्यात्परों घर्म६ 'रकुर१२ ० ५: ४७४७७००८॥४ 


श 


रश्य चित्र 78020: 


2 णर००११२४०[ (७ ]4०;2०५७५४० 
हर प्रंथकार का 


) 
। 
। 
! 


यश्यूमिका । 


ज्रथवा परिशीष्ट प्रकरण । 





सत्य परायण--प्रस्तावना । 


हा का ३०५७ ५ «५ ५ इअाअाइत 


' दोहा-कहते हैं करते नहीं, ते नरं. बड़े लबार। 


काला झुखड़ा हीयगा, साहब के दरवार ॥ 
फोई कवि). 


* 480002200234 प्रयिक प्रस्तावना प्रस्तुति करने की प्रणाली 
प्रायः एस्तक से व्यत्ति रिक्त,चिशेष कर प्रारम्भ 
८ हे सी श कवियय संमात्त पृष्ठ में प्रात होती है; ओर सब 
शासक पक उपयोग भी इसी पद्धति का करते हैं--उत्तम 
भी यही है; प्योंकि इस में प्रति पादिति घिपय के उपक्रम भौर 
उपसंद्यार का लंध्षित विवेचन साद ओर निर्णीत क्रिया का 
निरीक्षण किया ऊाता है। पर्‌न्ठु यह पस्तावना, पंथ ध्याप्त-तत्व 
'क्षो शदर्य श्दीकारित- करने की प्रतिण संयुक्त होने के कारण 
प्रंग दच्तु प्रष्ट ध- होने. के, मयावेश सी, प्रथारम्भ में उक्त 
भस्वादना को झान दे देकर, प्रसद्ध पंकि के कम कार्य को 
उुशोमित करने के हेतु, अलडुर शुक्ति से यहां प्रंथ प्रादुर्मान 
झा किडित प्रस्ताव निवेदन किया जाता है।>- _ 


| ऊममिंक ).. खत्यं परायण-प्रस्तावना.[ १६६ ] 


' इस अकिश्ञन को सत्य तत के मित्र वनने की जिज्ञासा 
अद्पायु से थी, जब कि मेरी अव्था छग भग १४--१६ वर्ष के, 
थी । उस समय हरिश्चन्द्र इत्यादि सदाघारी सत्पुरुषों के 
संश्वरित्र मेरे हृदय को. इस प्रकार उतावल करते थे; जेसे, 
मनोहर झ्ली का कटाक्ष कामाठुर पुरुष को। में इसके लिये 
निश्चय नहीं कह सकता हुँ, कि यह'संस्कार मेरे अंतःकरण में 
पूद छृत, बपन था, अथवा क्षमा! फिर आयु वृद्धि के साथ २ 
यथा क्रम इस संस्कार का अंकुर भी प्रचुरता को प्राप्त होता 
गया । अनेक आपत्तियों की संकीर्णता से थथपि यह अधिक 
संकुछित दशा में रह कर विस्तीणं शाव को प्राप्त न हो सका; 

तथापि प्रंधावलीकव का प्रेतत्साह जिर रहने के कारण उक्त' 
अंकुर खिर अवश्य रद्या | अपवयाबस्थाका संस्कार पक्वावंसा में 
पक्र जाता है । अतग्व अब ३२ वर्ष की आयु में उक्त तत्व के 
प्रशरण्य को मेरा अंतःकरणं अत्योत्साहक हो गया | यदि मुझे 
सच्चा उपदेशक इस तत्व का मिल्ठ ज्ञावे का कभी सोमाग्य 
प्रामन हो जाता, तो हमारे शाख्रकारों का यह कहना निरर्थक 
न होता, क्षि-- “इच्छा रहित मद॒प्यों को शिक्षा देना अपात्र 
रूपी चलती में दूध डालना है। परन्तु मुक्के अतिरिक्त पुस्तकों 
के भाज पर््यन्व सच्चा शिक्षक नहीं मिरा । पुरुतक भी वित्ता ' 
द्रव्य के अधिक देखने में नहीं आईं । स्या उपदेशक बंदी है. 
जिसका मिरव्याज भाषण और साधन'है | अर्थ-लोलुप शाखा ' 
करने बाझे शास्री और वहिरंग शान के प्रकाशक विश पंडित" 
अनेक हैं, जो वृद्दति-क्त व्रह्मचर्य का रोजक शब्दों में ध्यास्यान 
देते हुये क्रेत्रल वाग्विलास करते हैं; और खुदर अड़नाओं की. 
. ओर घूर २ कर ताकते हुये शुक्षप्त भाव से कटाक्ष भी करखे.. 
जाते हैं। मेराफहना यहनहीं है; कि छत्गोपरेशक हैं ही नहीं, जो ”' 
है उनकी पदद्राणक रेशु तक मेरा, पहुंचना अगम है। 


[१७० ] का गीता सत्ययोग . - ( ब्ठि 


. झुमे अपनी १२ धर्ष की आयु से उदर पीषण का उद्योग ' 
खयं करना पड़ा है; ओर उसी दशामें विद्योपार्जन भी किया है । 
सिवाय जननी के स्वकीय सहायक मेरा अन्य कोई नहों था। 
'ज़ननी से उत्तम लहायक . कोई हो ही नहीं सकता है; परम्तु 
श्रेम आजीवफ़ा द्वाणा माता का ब्रालक को प्रालना कहां तक 
उपयोगी हो सकता है। क्रोई २ तारतम्य सहायक हुये भी हैं; 
छनका में विरवाधित होकर उनके लिये हादिक.धन्यवाद द्वेता 
भीर आशिष समपंण करता हूं। बहुत सी आपत्तियों ने भी 
पैरे यहां पधार कर बहुत पोहनाई की है ओर अद्धभविक शिक्षा 
प्रदान की है। प्रथम में उने आपत्तियों को हुःख मानता था। 
परन्तु भब ऐसी शिक्षा क्रारिणी मानता हूं, कि जो गुरू तथा 
शाखर सुख से भी प्राना सुगम न था; जैसे अवैकशी प्रसती की 
पीए का अजुभव हहीं कूर सकती, बसे ही छह मनुष्य जिसको 
विपत्यानुभव प्राप्त नहों हुमा; किसी आपकन्न हृदय की व्या- 
कुछता को नहीं. ज्ञान सकता है। केवल मिठाई का खाद्ध- 
सुखाद प्रतीत नहों होता, जब तक कि रूचण-का. खाद न पाया 
ही। में जन्म से ही क्रीहत्‌ हूं । भ्रीहत्‌ मठुप्यों के सत्य शीछू 
कर्तव्य प्रशंसनीय नहों कहे जाते। चह सर्देव उन्चम कम करने 
" प्र भी - अचुत्तम समझे जाते हैं; और न उनको कोई प्रतिष्ठित 
' डुष्टि से - देखता- है। दरिद्वु दशा में खच्छ हृदय मजुष्य भी 

आते विवश कुमार्ग गमनः कर जाता है; जैसे, विश्वामित्र ने: 
' श्वपच के यहां श्वान मांस चुराय) था, और चाक्राय्ण ऋषि ने ' 
“ हाथीकेकडे चंनों के दाने खायेये# | एचंविपत्ति और अजानदंशा 
* है .कुत्सित कर्मों से में भी अघसूदन परमात्मा से क्षमत्व-का 
प्रार्थी. हूं। मेरा क्ुद्र हृदय खासाविक इस्र और दुर्वछ है, 


पट व *यह बृतास्त छांदोगय में है। 


, ऊरमिंका ) सत्यपरायण-अस्तावना [१७१ ] 


से दुराचार की ओर जाने में ख़तः कम्पायमान होता है--अकं- 
टक सत्य को निरतिशय पसंद करता है। वस्तुतः जीवात्मा का 
यह खतंत्र धर्म है, कि वह देहेन्द्रियों को सदा चरण की तेरफ 
हमेशा प्रवृत्ति किया करे; क्पोंकि आत्मा और सदाचार का 
अश्मसार और फरान्ति शिल्ा कैसा सम्बन्ध प्रतीत होता है। 
जय कि भनुप्य दुराचार की ओर रुचि करता है, हृदय तत्समय 
सदावरण का पक्षपात करता है; और पश्चात्‌ क' ने हुप्कर्म के 
पश्चाताप करता है। यही. विशेष प्रत्यक्ष कारण मेरा सत्य धर्म 
पर आशकता का है। अन्य किसी धर्म पर मेरा मन ऐसा 
मोहित नहीं होता है, जैसा इस धर्म पर होता है। 


मेरी यह अकांक्षा बहुत समय से थी,कि केवल सत्य को 
एक खतंत्र छ्म मान कर भिन्न प्रकार से इस पर कोई लेख 
भथवा प्रंथ विर्माण होना ाहिये। जो प्रत्येक महु् का परम 
क्तंव्य होकर मनुष्य को सांसारिक और पारहोकिक उभय 
छाभ का चोदक हो । यद्यपि सम्पूर्ण धरम प्रंथों में इस तत्व का 
निरुपण [पाया जाता है, तथापि उससे यह स्पष्ट प्रगट नहीं 
होता, कि यही एक ठत्व भोर से छोर तक सब का कल्याण 
कारक हो सकता है। मेरी सामान्य नहों चरन्‌ रूघु खिंति 
होने के कारण द्रव्य व्यय संकोच से प्रमाण के लिये भावश्य- 
करीय पुस्तकें प्राप्त न हो सकने के कारण अभी तक उक्त इच्छा 
कीथूति नहो पाई। भार अब छोटी मोटी दशा में हुई भी है 
वह यथा रुचि पूर्ण नहीं है, क्योंकि कापण्यता से द्रव्य भ्रुटि में 
अधिक ज्रुटियां रह गई हैं। छ्षद्र महुष्यों के का कहां तक 
महत्व प्रूण हो सकते हैं-द्वव्य नहीं है, विद्या नह है, बुद्धि 
नहीं है, परिश्रम नहीं है, वर नहीं है। अध्यव नहीं है, ६280 
है, विचार नहीं है। किसी परीक्षा में उत्तीणता नहीं है, 


[ १७२ ] , गीता सत्ययौय ., ( यष्टि 


और भ्रद्धा .( साहस ) भी नहों है, अर्थात्‌ सब णीर से जहां 
देखता. है असमर्थता ही का अधिकार द्वष्टि पड़ता है । मुम् में 
इतनी भी योग्यता नहीं है, कि पाठकों के सावाजुदछूल आदर- 
नीय शब्द इपचहत कर सके | पाठक मेरी इस पुस्तक को आदर 
नदे कर मेरी स्थिति का स्मरण कर अनादंर न करेंगे; किन्तु 
वारू वाणी के तुल्य श्रवण करने को उद्छृत होंगे, ओर 
प्रेशंसा न कर अध्वासन करंगे। में कोई पंडित नहीं हूं, उपदे: 
शक बहीं है, और कवि भी नहों हूं। छघु श्रेणी में "पोंडक्रीपर” 
'( ब्वाला ) के. पद पर. नियत: हूं। हए॑,और शोक का स्वल है, कि 
हमा लाहता हूं, परन्तु कह नहीं व्सकता हूँ, ओर कहे दिना 
रह नहीं पसलकता हूं,. अर्थात्‌ जो भाव मेरे अन्त/करण में सूक 
'ज्ञाता है, उसको प्रगट करने की जिज्ञासा अदूर्ण' रह जाती. है 
पक्रमोकि उसको प्रकाशित करने के लिये समुण्ित शब्द नहों 
मिलते | यदि शब्द मिल जाते हैं, तो साथ पूर्ण रूप ध्यरण नहीं 
करता । तिप्त' पर भी कहीं साहित्य शाल्र,-कहां धर्म शास्र, 
ब्गेर कहीं छोकाचार इत्यादि, भय दिखाते हैं । जो महाशय, कि 
इन कंठिनाश्यों को मेल छुके हें, वही अन्याय की अपेक्षा इस 
कार्य क्रम को अधिक समझ सकते हैं। "आप महूत्‌ पुरुष मेरी 
'अयोग्यता की ढिठाई को क्षस्रा प्रदाव करेंगे; पर्तो क्ति तुचछाशय 
हाफिज मवेशी खाना (बरेंदी) का रूकड दाक्कथब कहा तक 
लावण्यता प्रा कए सकता है ।. इसी कारण इस अन्ध का नाम 
कंएण “नो पोड़ा.छेई” किया गया है, जो मेरे छट्ट पांडित्य का 
चोतक है। में अपने उतर शब्दों अथवा वांद्यों को सी चापिल 
'' छेसकता हूं, 'जिनंफो कि आप विश्व महाशय व्यत्कम अथवा 
' अनुचित समक कर सूट /त करेंगे। 
मैने इस प्रन्थ के निर्माण-करने से लोक मान्य / तिहुक ! 
के गीता. रहस्य की 'प्रथुछ सहायता ग्रहण की है; किन्तु यह' 
नेदिए भ्न्‍्थ लोकफ़माध्य. के इस चाक्य की भछक है, जो “गीता 
रह्स्प” के उपोद्धात (पूछ ५६८). में छिल्ता है--- 


ऊरमिंका ). सत्य परायण--प्रस्ताववा [ १७३ | 


| ने से ओर श्रद्धा से, पर इसमें भी विशेण्त; भक्ति 
४ के सुलभ राज मांग से, जितनी हो उके उतनी समयप्रुद्धि करके 

छोक संग्रह के निमित्त खधमानुसार अपने २ कप्त निप्काम 
७ बुद्धि से मरण पस्यन्त करने रहना ही प्रत्येक मनृष्य का परम 
0 कर्तव्य है; इसी में उस्का सांघारिक और पारलौकिक परम 
४ फुरयाण है; तथा उसे मोक्ष की आाप्ति के लिये कम छोड बैठते 
४ की अथवा ओर कोई भी दूसरा अनुष्ठान करगे की भाषसयकता 

नहों है । समस्त गीता शाखर का यही फलितार्थ है, जो गीता 
६ रहस्य! में प्रकरणश। विस्तार पूवक प्रति पादित हो चुका है।” 
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लग्माग सैयथी दित सम्दुधि करके ठोक संप्रहार्थ खधर्मानुसार 
सत्यता से कम करना महुप्य भात्र का जीवन पव्यन्त परम 
धवप है; इसी में उसका सांसारिक और पारदीकिक परम 


ह। 


याण है। उसे मोशन प्राम के छिय्रे कम संन्यास, अथवा अन्य 


हक थ् 


 है। 2. 48 


कद 


ग्रेई अलुछान करने की आवस्यकता नहीं है। समस्त धर्म ब्रस्थों 
का यही खसस्‍्थ है। यहां सत्य भाषण ही 'निष्काम' शब्द 
सरल अर्थ है। 


की 43433 हर जिकऊरशफाओ अचजिम उड़ 
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सत्यता से कर्म करना सच्ची निष्कामता हैं और सत्यधाद 
ही बुद्धि की साम्येकता है--असत्यवाद असमता है। श्ञान, 
श्रद्धा, और भक्ति का सुलूम राज माय इत्यादि समस्त सत्य 
साम्राज्य के अनुयायी हैं ( देखो पोड़ ४था ) राम कृष्णादि 
सत्पुरुषों ने भी सन्मार्य का प्रहण कर संसार में सत्कम का 
संचार किया है; और सब छोगों को करने का उपदेश किया दै 
(देखो पोड़ शरा ) इससे प्रत्येक मुष्य को इसी परिधि में कर्म 
करना अति.श्रेयस्कर है। , - ' | 

अपने मुह अपनी प्रशंसा शोभा नहीं देती, इस कारण 
यहुधां कवि अपनी बुद्धि की मंदता वर्णव किया करते हैं; यथा. 
ठु० रामायणेः- 2 मं 


चौ०-छन्द प्रबन्ध एक नहिं भोरे । - 
- सत्य कहीं लिख काग्रज़ कोर ॥ 


परन्तुजैसे बादलों के आवरणसे भाडुका प्राश न्यूत नहीं 
सम्नफा. ज्ञाता, घसे ही सेयाने फधियों का सयान भाव अयान 
भाव के वर्णन में भी ककता रहता है; परन्तु मेरी विनय इस 
अभिप्राय से भी दीन है; क्योंकि मैं यथार्थ में असभ्य हूं--मुक 
में प्रंथ रचना यौग्य विद्या नहीं है। यह पंथ जो मुझ अकिश्वते 
द्वारा निर्माण हो गया है, मुझे बहुत अशुद्धियां और इुटियाँ 
संयुक्त सम्भव होता है। जब में अपनी वुद्धि ओर ग्रन्थ की 
ओर दृष्टि करता हूं; तो मुझे भाश्चयं.होता है; फ्योंकि यह 
काय्य मेरी शक्ति से बाहर है । - यह कोई भयचत इच्छा अथवा 
कुछ पूर्व. प्रकाश या सत्यदेव की कृपा है । मुके इसकी रचना से 
इस प्रकार की अहं भाषना नहों है, कि मेरा नाम देश देश में 
: ”भरस्यात दो; क्योंकि मेरी घाणी “ नक्कार जाने में तोता की ” 


ऊम्तेका ) सल्यपरायण-अल्ताववा..[ १७णु 


भजुकरणीय है; प्रत्युत यह आशंका है, कि कोई विद्वान इसके 
भशुद्द पक्ष, व्युत्लम, अथवा किसी मर्य्यदा के उलडून मैं कोई 
प्रश्न करेया, उसका उत्तर देना इस अनभिश को कठिंन.होगा। 
यथपि यह घात प्रगद है, कि संसार में सब नाम ही के लिगै 
मरते हैं--कोई मंदिर बगवाते हैं; कोई बाग छूगवाते हैं; कोई 
धरमशाला बनवाते हैं, भौर कोई ग्रंथ बनाते हैं. कुछ न कुछ 
भपनी कीर्ति का कृत खम्म सब खापित,करना चाहते हैं। मैं 
भी इस वासना से निलित नहीं हो सकता हूं, परन्तु पिशेष 
निवेदन मेरा इस पक्ष पर है कि "आप मरे जग डूबा” जब तक 
शरीर की सिति है तब तक नाम भनाम के हुलस की स्मृति 
है--पश्चात्‌ धण्िर के तुल्य सब राग निस्वाद हैं। पुरातन 
शासतरफारों ने अपने रखे प्रन्थों में अपना नाम प्राम कुछ नहीं 
लिखा,फारण फि यह जानते थे कि आत्मा धनाम है संकेत मात्र 
नाम कठिपत होता है। 'नर्वोति कवि 'पावक पचासा' में अपने 
फोटो तक ध्यापित कर :देने हैं। मेरा फ़ोटो भी इस भ्रन्ध में. 
अहँ भाववा का सूचक हो सकता है; परन्तु उसका तात्पर्य्य 
कुछ और है ((४१६८)-विद्वानों का मत है, कि मुख आदमी के 
सन्त; करण का दर्पण है, जो बात उसके हृदय में होती है; उस 
की भलक मुलपर अवश्य आ जाती है। एवं विम्वे चित्र (फोटो) 
गहं, मेरी शान्द्ाशांति' भाव का आदंश। भोर एक विशेष 
कर्तव्य का सॉकितिक है, जिसको पालन कदाचित सत्यातीत 
सुगम है, तो परिणाम उसके अधर्म न्याय नहीं है, में सेवक- 
इसी धर्म पद का हूं। सत्य विवैदना में आज प्य॑न्त जो अजु- 
भघ मुझे हुआ है, केवल उसका लोक संम्रहार्थ प्रगट कर देना 
मेरा परम उद्देश्य है। यही कारण अन्य आविष्कृत का है; तथा 
बह भी है, कि यह प्रंथ भनुभव संचय की संसार में अगले जन्म 


[ १७६ ह ]., गीता सत्ययोग ( यहिं.. 
निमित्त थाथी है; किम्बा सप्त से जाग्रत अध्वर्ग के समय अध्या 
है | आज यहाँ तक् चल टिया है, कछ ईश्वर की कृपा होगी 
दो यहां से आगे चलने का उद्योग करेंगे। यह मेरी जीवनी 
नहीं, किन्तु इस बात का प्रमाण है, कि पूर्व का अभ्यास कियां 
हुआ इस जन्म में अनायात प्राप्त होता है, में अपने खभाव से . 
' पैसा अनुभव करता हूं; क्योंकि मुझे बात्यावस्थ में धर्म शिक्षा 

क्ररने वाला कोई नहीं था | 


,._ जवमैं अवोध अबसखामें था अपनी भाताके मुद्दा अपरहण 
कर दाज्ञार से मिठाई इत्यादि खाने की वस्तु, अथवां खिलोना 
इत्यादि खेलने को चस्तु न लेकर, धर्म सम्बन्धी पुस्तकों को 
लेता अथवा प्रेसों से म्रंगवाता था--यही झुक्ले प्रिय मालूम 
होता था,और यही मेरा आत्मिक स्नेहथा, इसी सम्धन्ध का मेरे 
चित को आहादिक रमणीक खेल था। मेरे शृह में मेरे हितकर 
शिक्षा देने चाढा कोई धहों था। मुझे असत्य से खाभाविक 
घणा और खत्य से प्रेम था, यहाँ तक कि हमेशा यही ध्यान 

, ता था, कि अब :सत्य का सश्चा खुहद वन जाऊँ। चाढ्या: * 
त्ेस्था से ही. आज प्रय्यन्त इस भांति के कि, अभी नहीं यजो- 
पीत होने पर, कभी वित्राह होने पर कभी सन्‍्तान उत्प्र्न 

होने, पर, कभी. अमुझ काम हो जाने पर, और कभी कुछ 
कालान्तर में दो साल अथन्ा एक .सारू पश्चात सत्य त्रत 
धारणं.करने का विचार करता रहा; परन्तु देहेन्द्रियों की प्रवक्त " 

वासना के कारण विशुद्धात्मा का कल्याण सूचक सत्योपदेश , 

अलितंमन अंगीकार न कर सका। अब अनेक प्रकार की उधेड़ 
बैंच और संकदप विकल्प करेते हुये यह स्थिति हो गई किः-- 


. ऊमिंका ) लत्यपरावण-प्रस्ताववा.. [१७७] 
“यम सेना की विमल्ञ ध्वजा श्रव ज़ग दृष्टि में आती है। 
करती हुईं युद्ध रोगों से देह हारती जाती है ॥ 
(गीता रहस्य प्रस्तावतरा) 
भारा कमल-पुप्प की सुगंधि लेता हुआ सन्ध्या समय 
तक, जब कि पुष्प संपुद्ित होने को हुआ यही कहता कहता, 
कि थोड़ी सुगंध भर ले ल॑ पुष्प में बन्द होगया; और साशाः 


छता का त्याग न कर दियार करने रूगा कि।-- 
नर 
॥ सूचया ॥ 


है रात प्रभात समय , 
वि की किरणें तमंको हरि हैं । 
द्छ्ध 


/ 


हन्‍्लक 


जब वात 


उत्तत्न के सबही , 


6 
छुट हैं मम बंद कली भारि हैं । 
इमि सोवतु हो श्रात्रि पंकज में, 
समुझो नहिं दै4 कहा करि हैं | 
मद माते मतंग ने तोड़ो सनातन, 


का 


सरोरह 'षटू पद सो मर हैं। 
( अनुवाद चन्द्रोदय ) 


खित्त 


॥ दोहा ॥ ु 

किक 5 | ५ कर दर 

काल करे सो आ्राज कर, आज करे सो अब्ब | 
शुवसर वीता जात है, बहुर करेगा कब्ब ॥ 
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दीर्घायु बाढा रावण भी विचार करता रह गया उसने 
अपने - विचार पूर्ण न कर पाये। महुप्य की दस दशाओं# में 
अब मैरी दौथी-दुशा की-भोगना है, सो भी १०० वर्ष के हिसलाव 
से; परन्तु १०० वर्ष की आयु किसी विरले ही भद्ग पुरुष की 
होती है । संसार क्षण भंग्ुर है, नहीं मालूम आज यहां कल 
कहां । 

अतः अब मैं उक्त तत्व ( सत्य ) की अंतःकरण से सेवा 
करने के लिये उसकी ओर क़दम बढ़ाता हूं । मेरा अंतःकरण 
पनिष्कपट भाव से यही साक्षी देता हैं, कि इस झत्युलोक से 
राम अथवा रांवण किसी पश्च से एक दिन जाना सब का भव 
है, तो जीवन पत्यन्त सत्य सत्यानत पर व्योम वृत्ति से अपना 
भिर्वाह संसार में क्यों न कर ? यदि सत्य सत्यावत में तारतस्थ 
हानि भी आविर्भत हो, तो मिक्षा वृत्ति को अखीकार न कर 
अति संकश समक्ष होने पर.भी सत्य जनक से अपहृच मत कर: 
क्योकि जनक शिक्षा मात्र पुत्र की भलाई के लिये ताड़न करता 
है। जिसने अंतःकरण से सत्य का अन्वहं अन्वैषण कर सत्यका 
समाहार किया हैं, उसने अवश्यमेव खाभीष्ट को पाया है। 


सत्य शिरोमणि है, इस को धारण किये हुये शिक्षा बृत्ति 
कोई अनुचित अथवा दस कंम नहीं है। खुदामा की क्री ने .,' 
भीख की महत्व अशंसा की है, वह कहती हैं किः-- | 


४ ज्ञांग वह शेहै जो मोती:से भरी जाती है । 
अपने शोहंर की दुलहन मांग से कहलाती है ॥” 
- कंजुख  संचारद्द कस्एनी मथुरा में छपा हुआ मनुष्य की इस दशाओों 
का क्ित्न देखने योग्य है! 


रे 


ऊर्मिका). सल्यपरायण-पअ्रस्तावना.. [१७६ ] 


महा श्र पांडवों ने वनवास में भिक्षा वृत्ति से निर्वाह 

' किया है । धाकू काल में कोई इस कर्म से हीण नहीं होता था ' 
भौर न धर्त्तान की तरह कोई इसको घृणित दृष्टि से देखता 
था। वह. कुत्सित कर्मों से दवीत होते थे। गीता में अर्जुन ने 
कहा है. कि-- “हुप्कर्मों से प्राप्त हुये खर्ग साम्राज्य की अपेक्षा 
भिक्षा वृत्ति से निर्वाह करना श्रेयस्कर है” (१-३२, १-४) 
महाराजा हरिएचन्द्र ने तो सप्र में भी दिये हुये दान को मिथ्या 
नहीं किया था, और विश्वा मित्र को राज्य संकल्प कर आप ने 
श्वपच की सैचा की थी, जो भिक्षा से भी निहष्ट है! पहिले 
शुरुकुल और ऋषिकुल में राजा महाराजाओं के राज कुमार 
भी भिन्षा मांग २ कर खाते थे; और गुरू की सेवा कर शिक्षा 
ग्रहण करते थे, चह कभी निंध नहीं होते थे। जब वद गुर 
गृह में ऐेसे कठित कर्म करने का अभ्यास कर लेठे थे, तब 
ही अपने २ कर्तव्य पालन में परम श्रद्धावान्‌ होते थे। वह 
आपस्तियों की समक्षता में व्याकुल नहीं होते थे, फृथ्यल उन 
को हण्खल प्रतीत होता था। जब रामचत्र जी को राज्या- 
मिपेक के आनन्द समय बन जाना ज्ञात हुआ, तथ उन्होंने चन 
केश की ओर रंचक ध्यान न देकर अति आहाद ऐसा माना 
था; जैसे, दग्ति को बंधन से छूटने का होता है । प्राचीन एम व 
ऐसा कोई धामिंक राजा; महाराजा, ऋषि, और मुनि नहीं 
हुआ होगा, जिसे भीख लेने का अबसर न आया हो। अब तक 
भी यह प्रथा कहों २ नेग मात्र चली आती है, .कि यशोपघीत 
अथवा विवाह में लड़के को कोपीन लगा बावा बनाते हैं ओर 
काशी भेजने का संस्कार करते हैं। यह यही शुंरुकुर जाने फी 
. रीहि है, जिसके अब नेग नियत कर लिये गये हैं। हमारी-्याय 
प्रशील्षा गप्तमेन्ट ने भी युद्ध झाल में इस कर्म को लक दृष्टि 
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से नहीं देखा है,। वास्तव में भिक्षा चृत्ति कोई नि कर्म वहीं 
है । प्रार्ध बस अर्थात परतंत्र मझुप्य को तो अति नीच कम 
करना पड़ते हैं; जैसे अपराधी होकर कारागह में चक्की पीसना 
इत्यादि अति रूज्या भर आंख छिपाने की कस्तूति है। कर्मवीर 
गीता रहस्यकार वारू गंगाधघर तिलक इत्यादि पूजनीय प्रश्ञ 
पुरुषों ने इस काम में भी कुशलता पाप्त की है। धर्म परीक्षा 
बड़ी कठिन है.।.परमश्रद्धावान्‌ एुरुपही धर्म. परीक्षामें उत्तीर्णवा 
प्राप्त कर सकते हैं। सदाचारी पुरुष को अपने सदाचार का 
प्रति (फल यदि प्रतिकूल प्राप्त हो, किन्तु किसी असछ्ाय आपत्ति 
के आक्रमण का भान हो, तो अप्रतोष धारण नहीं करना 
चाहिये; क्रोंकि: भागने से श्वान और पीछा छरता है | सुख 
का आविर्भाव विना: बलेश क्रिया. आयाहन के अछब्ध है। 
सत्यवादी को भिक्षा वृत्ति से निर्वाह करने!'का अवसर सम्प्व 
हो, तो ऐसे अवसर -की अबडा न कर आई हुई विपत्ति का 
इत्थार करना चाहिये, पांडवों के समान। चश्न उसे इस 
सम्वोधन से हपित होना चाहिये, कवि अब मेरे अभ्यास की 
परीक्षा तिथि तारीखें) सुकुरंर हुई हैं। मुझे इस समय अपनी 
भआरिहिक प्रेकूस ( प्रयत्न ) को कम नहीं करना चाहिये-ऐसे 
समय की भूल से मुझे परीक्षा में सफलता न होगी । सत्य 
पतिज् भिक्षुक की गणना भिश्षुकों में नहीं है; किन्तु सत्यरूपी 
किप्याद पर आरूढ हो कर, सिक्षा- रूपी शख्र से अखत्य 
वीसनाओं रूपी योधाओं से संग्राम करना है। 'अशौंय्य भीरक 
ईस कम, को क्या कर सकते हैं ! जो विषय भोग को रोते हैं। 
हज़ारों मजुणों को कत्ल कर डालना घीरता नहीं है; किन्तु 
-. 'पढुक्षार्थ हँसतें हुये खय॑ शूद्वी पंर चढ़े - जाना शूरता है | 


' हम भाशुनिक ज़ीव हैं शक्ति हीन; वय हीन, द्वव्य हीन, 


अमिका ). सत्यपरायण-प्रस्ताववा. [ १८६] 


विद्या हीन, बुद्धि हीन, भौर मलिन चित्त हैं। हमको सच्चे 
सिद्ध पुरुषों भथवा ऐसे योगियों के दर्शन होना दुर्लभ हैं, जो 
कि विभृत संयुक्त ( फरामाती ) परिचय देने चाले हैं। केवल 
एस्तकों से द्वाम नहीं चलता, गीता में थी कहा हैः -- ः 
खछो-४ तहिदे प्रणि पातेन परि प्रश्नेन सेवया ।' 
उपदेच्यन्ति ते जाने ज्ञानि नर्तल दर्शिनः ॥ 
'(8--१४) 
अर्थः-है अर्जुन | वह श्ात तुम तत्व दर्शी शानियों से 
ज्ञान सकोगे; इस .लिये उन से प्रणिपात सेवा कर पूछी, वह 
तुम को उपदेश करेंगे। * , 
जब कृष्ण भगवान ने अज घंकी अपना घिराद:खरूुंपदिख- 
लायाथा; तव अर्जुन को निश्चयहों गया था, कि यह वास्तव में 
भगवानू हैं, इन का उपदेश मुक्के अवश्य मानतीय है। बिना 
विभूति परिद्य के विश्वास दृढ़ नहीं होता; जैसे, पढ़े मनुष्य 
का बोध उसके शुद्ध उद्यारण से होता-है, अथवा कोई चिट्ठी 
पत्नी छिखने पढ़ने से; यदि कोई कान पर कैम और हाथ में. 
दवात लेकर कहे, कि में वी० ए० पास #|ूं ओर छिद्धता पढ़ता 
एक अक्षर न हो, तो बिना लिखे पढ़े केसे हो सकता है, कि 
यह विद्वान है। जब कि अनुभवी गुरू हमको प्राप्त नहों होता है 
और हाथ पकट केर कोई हमको वतलाता नहीं है; इससे उत्तम 
कि -और छ्विंसी अनुष्ठान के अवभिज्ञ झगड़े में न पड़ 
कर सीधा सत्य मार्ग ( पंक्की सड़क ) पर: भांख बन्द कर सी. 
घले ज्ांय तो मिरंने ओर भूलने का संश्रम नहों है। “देवी पूत 
ने देगीं वो कुछ” “काट भी न छेगी? सत्य बीहने में हमारी 
क्रीन सी- हामि हैं। सत्य से हमारे दोनों हाथ में ्किटिविल 


[ १८२] ... गीता सत्ययोग [ यहि 


लड्डू हैं और होनों ही खादिए हैं। यह सघ कोई जान सकता 
है,कि सत्य वोलना कोई पाप नहीं है। सत्य पर परमेश्वरकदापि 
रुष्ट नहीं हो सकता है। संत्य संसार में भी खुख देने वाला है । 
रमणीय (सत्य ) आचंरणों से बुद्धि शुद्ध होती है; और शुद्ध : 
बुद्धि होने से सिदृध्यों का साक्षात होता है; जैसा, कि खाध्याय. 
की टिप्एणी में कहा गया है (देखो पृ ४६) इससे जानना , 
चाहिये कि परम पद की प्रताछी सत्य है। परमात्मा से भी 
प्रहन॑ पूवक सदेघ यद्दी प्रार्थना करना चाहिये, कि है सगवन ! , 
मेरी प्रवृत्ति शुभाचरण की ओर कर, यथा:--- 


यज्जाग्रतो दूर मुद्ेति देव तदु .छुप्तस्य तथे वैति । 
दूरं॑ गम ज्योतिषां ज्योतिरेक तन्मेमन$ “शिव 
सझ्कूल्प मस्तु ॥ कक 
न - (३४-९१ यज्ञ०) 
अर्थ+--है भगवन ! जैसा मन जाग्रत॑ सवस्था मैं. दूर॑ | 


जाता है, धसा ही श्वप्ताघस्था में भी गमन करंता है दिव्य है 
एक ज्योतियोंकी ज्योतिहै, चह मेरा मन शुभ सडडुल्पं घाला हो। 


एवं सत्य तत्व के सम्बन्ध मैं मुके जो कुछ अनुभब हुआ « 
जा ग्रंथ रूप में प्रकाशित कर चुका हूं। इतना फिर भी कहता 
हूं, कि सत्यानृत अथवा वृत्ति में भी विशेष छाम सत्य से होजा 
है। यह ज्ञान उस मनुष्य को सहज में हो सकता है, जिस ने 
जपने लाभ' प्रलाम पर अन्वहं ध्याम दिया हो, कि मुझे सत्य 
से क्या हुआ और असत्य से- क्या हुआ ! मान लीजिये कि 
“कोई भनुष्य ५) सेर कोई: चीज़ देखता है; भौर एक छंटाक 


फ्रमिंका ). सत्यपरायण--अ्स्तावना [१८३ ] 


कम तोलता है, अथवा कुछ मिला देता है। दूसरा बही चीज़ 
४!] सेर बेचता है और कुछ मिलाता करता भी नहीं हैं--शुद् 
तोलता है। ख़रीद दोनों की ४) सेर की है। एक दिन में पहले 
ते १० सेर- और दूसरे ने ३० सेर माछ वेचा। पहिले को तौढ 
कम होने से किसी ने दो चार धक्के भी देदिये । अब बतलाइये 
कि पहिले फो कया ओर दूसरे को क्या लाभ हुआ ?” 


उप्तर--पहिले को १३४) और घार धक्के जिनका 
क्लेश ओर अहरनिंश चिन्ता | दूसरे को १४) और निर्भय शांति 
छुम् । तिस पर भी पहिले का यह कहना है, कि में बड़ा दोशि 
यार हूं, मेंने प्रति सेर ॥>] ज्यादा कयाये हैं।” दुराचारी 
मनुष्य भपनी हानि खयं करता है; भोर अविवेक के ऋरण 
इसको ब्वात नहीं होता है। गीता में कहा है।-- 


शो-जघुराताएत्मन स्तस्य यैनात्मे वात्म नाजितः । 
अ्नात्म नरतु शतुल्ले वर्ते आत्मेत्र शत्रु वत्‌ ॥ 


अर्थ:--जिसने अपनी बुद्धि अपना मन जीत लिया है, 
उसका मत मित्र है; और, जिसने अद्दों जीता है उसका मत 
अपना ही शत्रु है। हो 


छुख ढुःख भी मन की भूल के कारण मन के सड्डुष्प से 

होता है। भिश्ठुक भिक्षा व्रति से निर्वाह करता है; औरभआनन्‍्द्‌ 

में रहता है। अभिक्षुक जिसने कभी भिक्षा न मांगी हो, फितती 
लापत्ति के कारण मिक्षा मांगने लगे, वह अधिक ह्वीण होगा-- : 
बही उसको दुःख है। यदि पह ड्री का त्याग कर दे.सुखी दी 

' ज्ञाय। घूप, वर्षा, मोर शीत में रहना कष्ट है, यदि विशेष कर 


[ १८४ ] यौता .सूत्ययोग  . (यष्टि 


इसी का सेन इचस अभिलाष पर किया जाय, कि इससे शरीर 
'पुष्ठ होता है, वल बढ़ता है, ओर आयु दीघ दोतो है,.तो यही 
छुख की मूर्ति है। हुराचार का प्रतिकर वत्क्षण नहीं मिलता, 
इस' कारण सत्य का अ्रहण नहीं किया जाता; यदि मजुण को 
यह भर्ती भांति विद्वित हो जाय, कि असत्य घोर व्यामीद की 
जड़ है, तो महुप्य व्यापादन करने पर भी असत्य का स्पर्श नकरे। 


[ झत गाता सत्ययाग यप्य्य(मका यथवा पारांशछ प्र० समाप्तः। 


| 


इंति फूछांसहात्मज मदनपुर नवासी अयोध्याप्रसाद| 
#४ रल्ाकर ” रचित गीता सत्ययोग प्रधम' भाग 
(सत्य सद्भुधप का आदश) सस्पूर्णम्‌। '. ?. 


॥ 
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कपम्तमीय कवि की काँति यदि, आदरित कश्चन मश्ञ पर। 
पर प्रभाकर को प्रभा, रहती सदा साम्यैक पर॥ 
जो नहीं कर्तव्य पर, आऊरह हैं वे मृढ़' हैं। 
- छोटे हुये तो क्या हुआ, जीवन जगत्‌ में नेत्र हैं ॥१॥ 
चश्तु सम जो श्रुद्र हैं, कर्तव्य से... ब्यति रेक हैं। 
उन अमेकों की समिति में, हम बदावद एक हें॥ 
कथना कथी कृत हृत्य की, चीन्हा नहीं कृत शब्द को । 
आप फूटी आंख के, अब्जन दतावे ओर को॥श॥ 


खयम्‌ सेवन के लिये भी, भात्मा अभ्यान्द है। 
पर विना हरि की कृपा, भाता कहां शुच् श्रान्त हैं ॥ 
जो यदि प्रभुहि अभ्यर्थना; पुरे भागंण खीछृत्य है। 
तो झुफे फिर अहय होना, सत्य कर कया शक है ॥१॥ 


कौपीन हीन अधीन क्री, प्रण पीनता अप्रतीक्ष्य है| 
राज़ गृह के शोक में ज्यों, गृह वंधावा द्वेष्प है॥ 
कहना न करना चोरता, गाया स्थमुख सत्यर्त फो। 
तज् ना सकत .निञ्र अंथ में, भाषे हुये सत्कर्म को ॥७॥ 


स्तोष नाशक प्रवक्त दर, भव भूति आयुध कर लिये। 
सत्य भाषण संव्य साचिनू , बाततायिद्‌ के, छिये॥ 


[ १द६ ] 
है भरा उत्साह दिल में, सत्य के. प्रशरण्य का। 
शेशव समैया श्लीत कर, बीतन चदत तारूण्य का ॥५॥ 


शुरू काल से था औत्सुक, घाहवा'"''']|]-***इलेस का। 
भाग्य है छाध्य ! पाया, दर्श है आदर्श का # 
प्रत्यय हुमा सत्कर प्रवर | करवर मिलाकर !! सत्य कर। 
प्रणव स्रारूक परु भरोसा, कर लिया प्रण सत्य कर ४६४ 


सम्प्ति कभी मुंह से निकाल , भूठ का यक बोलना ! 
होय “ रक्ताकर ” विवश, चरवश दशा में ज़ोर ना.# 
जादर्श सत्‌ सड्डूल्प के, है. पाठकों ! और श्रावकों |! 
आशिषप अनुग्रह दीज्षिये,, वद्र्धक मेरे भद्वाद को ॥७॥ 


( प्रन्थकार ) 


है 


ईति शुभम्‌ 
रे १ 
पुस्तक मिलने का. ठिकाना-- 
अयोध्या प्रसाद ४ र्ञाकर ” 
. झु० पींड जाखलौन, झिंला मांस 


